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सुनेल एवं भवानी-मण्डी का निकटवर्ती क्षेत्र - हरनावदा, खेड़ा, लूलड़ा, 
मोल्डा, राजगढ़, कोटरा, जीजनी। 

पचपहाड़ तहसील - भगवानदास का गुराड़िया, मुगल गुराड़िया, सरोद, मोगरा, 
रणायरा, हनमत्या, आकाखेड़ी का खेड़ा, आमखेड़ी, सांगड्या, सरकन्या, देवरिया, 
मोयखेड़ा, आवर, सींगपुरा, पगारिया । 


गंगधार तहसील- वरावली, तरावली, भाटखेड़ी, पिपलई, गऊ गुराड़िया, दलकी 
रूंडी, पाल्यो, लाखाखेड़ी, देवऱ्यूं रणायरा, कुंडलूं, जेकणी, आक्यूं, छेपर्‌यूं, रूपावरा, 
मामटखेड़ा, पारसीर, टादली। 

डग से पश्‍चिम और गंगधार का पूर्वा क्षेत्र - जगीपुरा, भडका, मन्दरपुर, 
परथीगढ़, पिपल्या, मोरुखेड़ी, ददलाई, पतलाई, देवगढ़, दरकपुरा, झलारा, कंकड़ेल, 
हरीपुरा, ददालिया, चाचन्नी, आकड़ी, माकड़ी, मंडूडया, बाबच्चा, काचऱ्यो, वारां, 
हवाखेड़ी, टगर्‍यूं गराड्यो, ताई, अदेपुर, जामूनियां, नयाखेड़ा, खूचण्यां, पिपल्यो, 
रोजाणो, झालां का गुराड़िया, सामगी, होनारी, मोलकी, झाबलूं, पंवारखेड़ी, गंगधार, 
डग, लोहारिया। 
मिश्रित परिक्षेत्र (सोंधवाड) 


कण्ठाल नदी का क्षेत्रः उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र - लटूरी, गूजर, नाहरखेड़ा, उमरिया, 
पीपल्यानानकार, बीड़पीपल्या, पालड़ा, (सीमावर्ती क्षेत्र आहू नदी राजस्थान), अरन्या 
का खेड़ा, वोरखेड़ी लड़ा, नवाखेड़ा, देहरिया छोटा, गरड़ा, डोंगर, गाँव, सेमली सुसनेर, 
श्यामपुरा, बीड़, माधोपुर, गुराड़ी, कलरिया, मैना, धान्याखेड़ी, बोरखेडी कावल, 
सरसी, शत्रुखेड़ी, खेजड़ी, मालनमासा, ननोरा, बायरा, फरसपुरा, सालरिया, कादमी, 
लोधाखेड़ी, मेहतपुर, पटपड़ा, खोयरिया, जेतपुरा, तिलोकपुरा, अमरकोट, जीवापुरा, 
पीथापुरा, खेमापुरा, देहरिया कुल्मी, करकड़िया; 

उत्तरी क्षेत्र - लोहारिया, प्रेमपुरा, बीजनाखेड़ी, निपानिया, रावली, देवली, 
खेरिया, सालियाखेड़ी, श्रीपतपुरा, सकलपुरा, गुराड़िया, पीपल्याखेड़ा, किशनपुरा, 
बरई, खिंदियाखेड़ी; 

दक्षिण क्षेत्र - खनोटा, कड़िया, आकली, खेरिया, निपानिया, गुराड़िया, ढाबला, 
केलवा, जामून्या, कायरा, नांदना, ढाबली, परसूल्या-खुर्द, कजलास, अंत्रालिया, 
देवपुर, सिरपोई; 
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उत्तर-यूर्वी क्षेत्र - धारुखेड़ी, पायली, तोलाखेड़ी, धाराखेड़ी, बाजना, रिंछड़िया, 
मोमकमपुरा, लोंगड़ी, मेहंदी, खजूरी, खेराना तथा 

मध्यवर्ती - बड़िया मगीसपुर, भुवानीपुरा, कीटखेड़ी, मगरिया, लालाखेड़ी, 
गुराड़ी, खेजड़ाखेड़ी, दांत्याखेड़ी, दुल्याखेड़ी, कंटालिया, कंटालिया का खेड़ा, कंवराखेड़ी, 
कल्याणपुरा, खेरिया सोयत। 
तथ्य एकत्रित करना (Data Collection) 


प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से तथ्यों व सूचनाओं को एकत्रित किया गया। 
प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। यह 
सूची नगर व कस्बाई शिक्षित-जन एवं विद्वानों हेतु सुरक्षित की गई। 1000 
अनुसूचियाँ भेजी गई । उत्तर केवल 568 के प्राप्त हुए। इस अनुसूची का प्रारूप 
परिशिष्ट क्र. 1 में दिया गया है। निम्नलिखित स्थलों पर जाकर यह साक्षात्कार 
सूचीबद्ध किया. गया- 

नगर व कस्बे - शाजापुर, राजगढ़, सारंगपुर, जीरापुर, माचलपुर, आगर, 
नलखेड़ा, कानड़, सुसनेर, सोयत, डोंगरगाव, महिदपुर, झार्डा, तराना, माकड़ोन, 
आलोट-ड़गुच्या, लूणी-रींछा, गरोठ, रामपुरा, भानपुरा (मध्य प्रदेश); तथा डग, बड़ोद, 
गंगधार, पिड़ावा, पचपहाइ, सुनेल, भवानी मण्डी, रामगंज मण्डी, झालावाड, झालरापाटन, 
खानपुर, गागरोन (राजस्थान) । 

अध्ययन हेतु जानकारी पत्रक दो खण्डों में विभक्त किया गया। प्रथम खण्ड 
में सूचना-प्रदाता का विवरण रखा गया तथा दूसरे खण्ड में 25 प्रश्‍न रखे गये। 


लगभग 2500 पत्रक भेजे गये किन्तु उत्तर 1,680 ही प्राप्त हुए। जानकारी 
पत्रक में उत्तरदाता के सोंधिया और सोंधवाइ सामाजार्थिक एवं संस्कृति विषयक 
एवं उससे जुड़े अन्य प्रश्‍न थे। एक अनुसूची को भरने में लगभग 20-30 मिनट 
का समय लगना सहज था। अनुसूचियों में कुछ विकल्प वाले प्रश्‍न भी थे। 
प्राथमिक तथ्यों का संकलन हेतु अवलोकन पद्धति भी प्रयोग में लायी गई। इस 
हेतु अवलोकन पुस्तिकाएँ भी अन्वेषकों को वांछित सूचनाओं को लेखबद्ध करने के 
लिए दी गई थीं। जानकारी-पत्रक का प्रारूप परिशिष्ट 2 में प्रदत्त है। 

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न लोक-गीतों, लोक-कथाओं, लोकाभिव्यक्तियों, 
उपलब्ध पाण्डुलिपियों, जंनगणना रिपोर्टों, गजेटियरों, जातीय पंचायतों एवं विभिन्न 
प्रशासकीय विभागों द्वारा प्राप्त जानकारियों को संकलित किया गया। 
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विषय-प्रस्तुति 

सामग्री-संकलन एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत 
विषय-वस्तु को विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया गया। प्रथम अध्याय का शीर्षक 
है - “प्रस्तावना” जिसके अंतर्गत परियोजना की उपादेयता, शोध-प्रविधि, क्षेत्र-विस्तार, 
विषय की रूपरेखा एवं प्रस्तुतिकरण की सीमाएँ एवं कठिनाइयों का निरूपण किया 
गया है। दितीय अध्याय में सोधवाइ अंचल का भौगोलिक परिवेश तथा तृतीय 
अध्याय में उसकी ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ 
अध्याय में सोंधवाइ क्षेत्र की जातीय संरचना का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है, इसी अध्याय में सोंधिया-जन की उत्पत्ति, इस क्षेत्र में आगमन तथा 
वर्तमान अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। पंचम व षष्ठ अध्याय सोंधवाड़ अंचल 
के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्थिति में सोंधिया समाज की भूमिका निरूपित की 
गई है। सप्तम अध्याय में सोंधिया समाज का आर्थिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है। अष्टम अध्याय में सोंधवाइ व सोंधिया समुदाय में आये 
सामाजार्थिक परिवर्तनों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इस सारे 
कथ्य को अन्तिम अध्याय में साररूप में प्रस्तुत करने का उपक्रम किया गया है। 
तथ्य-ग्रक्रियाकरण (Data-Processing) 

प्रस्तावित साक्षात्कार-अनुसूचियों, प्रश्नावलियों, साक्षात्कार डायरियों एवं अन्य 
स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर संकेत पंजी (०१९ B००) 
बनायी गई जिसमें विभिन्न स्रोतों को संक्षिप्तिकृत किया गया। प्रतिमास प्राप्त 
सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन शोध-सहायकों द्वारा नियमित रूप से किया 
गया। तथ्यों एवं सूचनाओं के संकलन होने पर उनका तुलनात्मक अध्ययन 
(Comparative Analysis) शोध-सहायकों द्वारा परियोजना-निदेशक के मार्ग-दर्शन 
में किया गया। अन्ततः पृथकू-पृथक्‌ अन्वेषकों को एक टीम के रूप में जोड़कर 
समूची सामग्री का वर्गीकरण एवं विश्लेषण अन्तिम रूप से किया गया। 

भारतीय सामाजिक अनुसंधान परषिद्‌ द्वारा अत्यंत उदार अनुदान इस परियोजना 
हेतु दिया गया था। 

सीमाएँ - इस अनुदान एवं उसकी संरचनात्मक प्रक्रिया को यथासंभव पूर्ण 
करने का प्रयास किया गया। अनुदान की द्वितीय किश्त बहुत विलम्बित होने 
तथा कार्यक्षेत्र पर्याप्त व्यापक होने से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में निश्चित ही 
विलम्ब हुआ है। हमारी यह विवशता क्षम्य मानी जानी चाहिए। 
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आभार एवं कृतज्ञता 


इस परियोजना का श्रेय भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषदू, नई दिल्ली को 
जाता है जिसके सुधी और उदारमना पदाधिकारियों ने इस परियोजना को यथा-प्रस्ताव 
स्वीकृति प्रदान कर इस कार्य को सम्बल एवं वांछित सहयोग प्रदान किया । इस 
हेतु कार्य सम्पन्न किया डॉ. रामसखाजी गौतम, निदेशक मध्यप्रदेश सामाजिक 
विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन ने । वस्तुतः वे तो हमारे 'राम' ही हैं, सखा तो हम 
लोग हैं। उन्हें अनेकानेक धन्यवाद । उनके युवा सहयोगियों ने सर्वश्री डॉ. डी. सी. 
साह, डॉ. गोपालकृष्ण शर्मा, डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया, डॉ. संदीप जोशी, डॉ. 
आशीष भट्ट आदि ने जो प्रोत्साहन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया, वह सदैव 
स्मरणीय रहेगा । इस परियोजना की सफलता के लिये मेरे सुयोग्य शोध-सहायकों 
सर्वश्री प्रकाशचन्द्र जैन एवं विनोदकुमार कानुनगो ने बड़ी तत्परता एवं अध्यवसाय 
से कार्य किया है । मैं उनका कृतज्ञ हूँ। इस परियोजना की पूर्णता में बड़े आत्मीय 
उत्साह एवं स्वयंस्फूर्तता से सर्वश्री स्व. डॉ. प्रहलादचन्द्र जोशी, कैलाशचन्द्र निगम, 
डॉ. पूरन सहगल, ललित शर्मा, गौतम, डॉ. गोपालकृष्ण शर्मा, डॉ. रामप्रताप 
भावसार, डॉ. लक्ष्मी कान्ता सक्सेना, “सुसनेरी”, श्री कुंजबिहारी निगम (एडवोकेट), 
संजय जोशी, धर्मेन्द्र निगम, डॉ. दशरथ मसानिया, श्री मुकेश शाह ने पर्याप्त 
सहयोग प्रदान किया है। इनके ऐसे सहयोग मेरे एवं शोध-सहायकों के साथ इस 
कार्य में मेरे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर सामग्री-संकलन एवं विश्लेषण में 
डॉ. पूरन सहगल (मनासा), श्री ललित शर्मा (झालावाड़), श्री कुंजबिहारी निगम 
(गंगधार) ने दक्षता एवं तत्परतापूर्वक आत्मीय एवं अकादमिक योगदान प्रदान 
किया है। मानचित्रों के निर्माण में सर्वश्री प्रवीण जोशी एवं श्री सोलंकी का 
आत्मीय सहयोग मेरे लिये एक निधि है। इस परियोजना को पूर्णता में उनकी 
भागीदारी स्तुत्य है। समस्त सूचनादाताओं का न चुकाये जाने वाला ऋण तो सदैव 
मेरे मस्तक पर रहेगा। एक बार सबका पुनः आभार। 


डॉ. श्याम सुन्दर निगम 
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भूमिका 

आधुनिक काल में सामाजिक नृतत्वशास्त्र ने अपने कलेवर को पर्याप्त व्यापक 
बना लिया है। इसमें कृषक एवं सामुदायिक जीवन, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिकी, 
सामाजिक-सांस्कृतिक सामंजस्य, समाजशास्त्रीय विवेचन, निर्धन एवं पिछड़े वर्गों 
का अध्ययन आदि विषय होने लगे हैं। समाजशास्त्रियों ने भी अब अपने परम्परागत 
बंधनों से मुक्ति पा ली है और इस कारण नृतत्वशास्त्र, इतिहास एवं समाजशास्त्र 
मिल कर मानविकी शास्त्र के रूप एक बृहद्‌ अनुशासनात्मक विधा बनकर उभर 
आये हैं और प्रागैतिहास एवं पुरातत्त्व से अपने स्रोत खोजने लगे हैं। सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक मानविकी अध्ययनों ने अपने विविध क्षेत्रों में कई नई शोध-विधाओं 
को अपना लिया है जो दिग्काल को दृष्टि में रख कर अनुसंधान के नित-नवीन 
आयामों का पुरस्सरण कर रही है। 

प्रविधियों की इस विकासशील यात्रा ने समष्टिगत या बृहद्‌ निर्णयों की. 
सार्वभौमिकता को चुनौती दी है और व्यष्टिनिष्ठ, क्षेत्रनिष्ठ एवं लघु अध्ययनों एवं 
अनुसंधानों का प्रश्रय प्रदान किया है, जैसा कि मेयर्स ने कहा है कि- 


“Away are the days of knowing less and less about more and 
more, we are now in the danger of knowing more and more 
about less and less.” 
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आधुनिक काल में विभिन्न देशों के अध्येताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं को यह 
स्पष्ट हो चुका है कि अब किसी एक पूर्व-मान्य निष्कर्ष पर अवलम्बित होना 
किसी पूर्वाग्रह से कम नहीं है जो सिद्धांत रूप में परम्परागत मान्यता तो रखता है 
किन्तु व्यावहारिक नृततववादियों एवं समाजशास्त्रियों का अवधान केन्द्रीभूत हुई 
परम्परागत मान्यताओं से हट कर क्षेत्रीय, आंचलिक एवं स्थानीय समस्याओं एवं 
उनके निराकरण एवं निष्कर्षा की ओर अधिक व्यावहारिक एवं विशिष्टीकृत रूप में 
सामने लाने की प्रक्रिया में संलग्न हो रहा है। इस विषय में निम्न कथन की 
अर्थवत्ता स्पष्ट हो जायेगी - 
“And as these questions are posed, anthropologists shift the 
focus of their attention from groups to networks, from 
communities to associations, from highly institutionalized 
to informal relationships. The newer literature is 
characteristically full of discussions on networks and 
friendship. We are in a world of quasi-groups, action-sets, 
fields, factions, brokers, and patrons. When anthropolgy has 
got over its enthusiasm for these and similar novelties, it 
will be able to settle down to a more balanced treatment of 
the sorts of society whose complexity has 1078 been 
understood by other scholars. - Main Trends of Research in 
the Social and Human Sciences, Pt. 2, Vol. 1, page 123. 
(Mouton Publishers UNESCO, Hague, 1978). 
नवीन प्रविधियों एवं तदनुरूप अनुसंधानों की सार्थकता की संभावना भारत में 
अधिक उभार कर सामने आयी है। यद्यपि परम्परागत नृतत्वशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय 
अनुसंधानों के आधार पर अमी कार्य हो रहे हैं, किन्तु अब पर्याप्त मात्रा में 
आधुनिक सभ्यता में आ रही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों की 
जटिल समस्याओं का बौद्धिक विवेचन होने लगा है और उसके परिणाम भी भिन्न, 
किन्तु अधिक उपयोगी, रूप में सामने आने लगे हैं। इस कारण लघु एवं सूक्ष्म 
विधाओं की ग्रामीण, नगरीय, आंचलिक एवं क्षेत्रीय स्थितियों और परिस्थितियों को 
अधिक वस्तुनिष्ठ रूप में सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि क्षेत्रीय एवं 
लघुस्तरीय नियोजनों, निराकरणं एवं संभावनाओं पर ध्यान दिया जा सके ताकि 
समष्टि-चिन्तन में व्यष्टि-चिन्तन ओझल न हो जाय। 


उक्त विवेचन को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत कार्य को हाथ में लिया गया। 
सोंधवाड़ क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय सीमाएँ एवं पृथक्‌ सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान 
रही है, थोड़ी बहुत ज्ञात और अधिकांशतः अज्ञात। इस हेतु प्रतिचयन (5391110) 
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की अपेक्षा समग्र (८९०७७) सर्वेक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस हेतु दो 
शोध-सहायकों सर्वश्री डॉ. प्रकाशचन्द्र जैन एवं विनोदकुमार कानुनगो को शोधावधि 
के लिये नियुक्ति की गई। प्रथम को मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र एवं द्वितीय को 
राजस्थान क्षेत्र के सोंधवाड़ अंचल का प्रभार सौंपा गया। 

ऐसे समाजशास्त्रीय अध्ययनों के प्रमुखतः दो वर्ग रहे हैं - प्रथम सैद्धान्तिक 
एवं द्वितीय व्यावहारिक । इसी तरह सामाजिक अनुसंधान को भी दो प्रकारों - 
शुद्ध (या मौलिक) तथा व्यावहारिक में विभक्त किया गया है। 

प्रस्तुत परियोजना सोंधवाड़ के सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन एवं घटनाओं से 
खोजपूर्ण सम्बन्ध रखती है, इस कारण वह मौलिकता का दावा कर सकती है। यह 
पूर्व अध्ययनों को आधार तो बनाती है, साथ ही अनेक अद्यतन अज्ञात पक्षों को 
रेखांकित करती है और पुराने तथ्यों व घटनाओं का परिमार्जन, संशोधन एवं 
प्रमाणन भी करती है। 

सैद्धान्तिक विवेचन के साथ-साथ प्रस्तुत अध्ययन कई व्यावहारिक एवं 
उपयोगी पहलुओं पर भी विचार करता हैं। सोंधवाड़ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
जीवन पर कार्य करनेवालों, नियोजनकर्ताओं एवं इतिहास-वेत्ताओं के लिये प्रस्तुत 
परियोजना द्वारा अत्यन्त प्रामाणिक एवं वस्तुनिष्ठ सामग्री जुटाई गई है। 


2 
सोंधवाड़ का भोगोलिक परिवेश 


भारत की हृदय-स्थली मालवा की शस्य-श्यामल उच्चसम भूमि भारत की 
युगयुगीन भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थति में अपना 
एक विशिष्ट स्थान. रखती रही है। यह अंचल विन्ध्य पर्वत श्रेणी के उत्तरी अंचल 
में फैला हुआ एक विस्तृत पठार है, जो सम्पूर्ण मध्यभारत क्षेत्र में एक उभरे हुए 
भूखण्ड के रूप में अपनी भौगोलिक सीमाएँ स्वतः निर्धारित करता हुआ सा प्रतीत 
होता है। इसे मालवा का पठार भी कहते हैं, जिसकी समुद्र से ऊँचाई लगभग 450 
मीटर है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि विन्ध्याचल की यह 
उच्चसम प्रदेश मालवा की प्राकृतिक सीमाओं में आबद्ध है। फिर भी इसकी 
सीमाओं के सम्बन्ध में यत्र-तत्र बहुत अलग-अलग उल्लेख हुआ है। कतिपय 
विद्वानों ने इसकी सीमाओं के निर्धारण में सम्पूर्ण भौगोलिक इकाई को स्वीकारा, तो 
अन्य कुछ विद्वान्‌ इसके सांस्कृतिक स्वरूप के अन्तर्गत मालवी बोली के क्षेत्र के 
विस्तार अथवा प्रशासनिक व्यवस्था आदि को महत्त्व प्रदान करते हैं।! यह निर्विवाद 
सत्य है कि मालवा के पठार का कुछ भाग राजस्थान के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में 
विस्तृत पाया जाता है। 

मालवा का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार 23°-30' से 24°-30' अक्षांश उत्तर 
तथा 74°-24' से 78°-25' पूर्व देशान्तर के मध्य है। मोटे रूप में विचार किया 
जाय तो दक्षिणी सीमा 22' उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है।2 


यदि हम इस क्षेत्र के अन्तर्गत सागर, दमोह का पठारी क्षेत्र एवं निमाड़ के 
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मैदानों को भी सम्मिलित कर लें, तो इसका विस्तार और भी अधिक हो जाता है। 
इन्हीं बातों के आधार पर मालवा के पठार का विस्तार 73°45: पूर्व देशान्तर तथा 
25°_10' से 25°-70' उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है ४ 


प्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेण्ट स्मिथ ने लिखा है - मध्य भारत की एजेंसीज 
के सम्पूर्ण भू-भाग के साथ ही मालवा का क्षेत्र-विस्तार दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर 
में चम्बल नदी, पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में बुन्देलखण्ड तक है।* इनसाईक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका में मालवा की जो सीमा-रेखा प्रस्तुत की गयी है, वह विन्सेण्ट स्मिथ 
दवारा निर्देशित उक्त सीमा-रेखा से ज्यादा व्यापक है। इसी में चम्बल और विन्ध्य 
पर्वत-श्रेणियों के मध्य स्थित भू-भाग के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण तक फैली नर्मदा 
उपत्यका का भी समावेश कर लिया गया है। इस तरह यहाँ मालवा की भौगोलिक 
सीमाएँ नर्मदा नदी को लांघकर उसे दक्षिण में बसे निमाइ तक पहुँचा देती है 

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मालवा के नाम से 
लोकप्रिय रूप में नर्मदा, बेतवा और चम्बल नदियों द्वारा घिरा हुआ पठारी भू-भाग 
जाना जाता है, किन्तु ऐतिहासिक क्रम में मालवा का सांस्कृतिक विस्तार इससे भी 
आगे रहा है () निमाइ क्षेत्र नर्मदा के दक्षिण में होने पर भी कभी मालवा का ही 
एक अंचल माना गया था। इसी प्रकार चम्बल के उस पार उत्तर-पश्चिम दिशा में 
स्थित राजस्थान का झालावाड़ क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश का उत्तर पश्चिमी सीमान्त 
निश्‍चित रूप से मालवा का अभिन्न अंग माना जाता रहा है। परमार काल में 
झालावाड़ जिले में स्थित झालरा-पाटन नामक नगर मालवा का एक अभिन्न भाग 
तथा परमारों का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासकीय केन्द्र रहा 
था। गुप्त काल में दशपुर के औलिकरों के अधीन गंगधार नामक स्थान मालवा 
अंचल का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। आज यद्यपि गंगधार एवं झालरा-पाटन 
प्रशासकीय दृष्टि से राजस्थान में स्थित हैं, किन्तु यह निर्विवाद है कि सांस्कृतिक 
एवं भाषयिक दृष्टि से यह आज भी मालवा अंचल के ही क्षेत्र हैं। 

सोंधवाइ क्षेत्र में निर्धारण हेतु तीन माप-दण्ड अपनाये गए हैं- 

1. सोंधवाड़ी बोली का प्रचलन, 


(*) इस संबंध में एक अनुश्रुति को उद्धत करना आवश्यक है- 
इत चम्बल उत बेतवा, मालव सीम सुजान। 
दक्षिण दिसि है नर्मदा, यह पूरी पहचान ।। 
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2. सोंधिया समुदाय का बहुतायत में निवास, तथा 

3. लोक-मान्यताओं के अनुसार सोंधवाड़ अंचल। 

1. सोधवाड़ी बोली का प्रचलन - मालवा क्षेत्र एकाधिक सांस्कृतिक अंचलों 
का समष्टिगत नाम है। इस सांस्कृतिक विभाजन का प्रमुख आधार इन क्षेत्रों में 
प्रचलित बोलियाँ एवं सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। मालवा क्षेत्र में एक बहु-प्रचलित 
कहावत है कि बारह कोस (लगभग 20 किलोमीटर) पर बोलियाँ बदल जाती हैं। 
यह एक मोटा परिगणन है जिसका कोई गणितीय आधार नहीं है। बोलियों के 
आधार पर मालवा क्षेत्र को केन्द्रीय मालवी-रांगड़ी, रजवाड़ी, सोंधवाड़ी, उमटवाड़ी, 
कांठल, राठ आदि अंचलों में विभक्त किया जा सकता है।6 

डॉ. चिन्तामणि उपाध्याय के अनुसार, “मालवा प्रदेश की विस्तृत सीमा में भी 
मालवी के रूपों में यत्किंचित परिवर्तन प्राप्त होता है किन्तु यह भेद स्थूल रूप से 
अध्ययन करने की वस्तु नहीं है। मेनरियाजी ने मालवी के ऊपरी स्वरूप को तो 
अवश्य पहचाना है, किन्तु उसकी अन्तरात्मा और उसके विस्तृत वर्गीकरण की 
विशेषताओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो सका।' डॉक्टर ग्रियर्सन ने 
मालवी के दो उपभेदों का उल्लेख मात्र किया है। मालवी का सबसे अधिक 
व्यापक, विस्तृत एवं अध्ययनपूर्ण विवेचन श्री रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” ने प्रस्तुत 
किया। द्विवेदीजी ने मालवी को बुन्देली तथा गुजराती की मध्यवर्ती राजस्थानी का 
एक रूप मानकर उसके दो भेद किये हैं-मालवी और रांगड़ी। अभी तक मालवी 
और गुजराती के निकटतम सम्बन्ध की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। 
वस्तुंतः मालवी पर राजस्थानी, गुजराती और मराठी का समान रूप से प्रभाव पड़ा 
है। द्विवेदीजी ने उज्जैन के निकटवर्ती मध्य-भाग की मालवी को मुख्य भाषा माना 
है और रांगड़ी के अनेक उपभेद प्रस्तुत किये हैं, जिनमें इस क्षेत्र से सम्बन्धित 
निम्न उपभेद हैं9- 

. रजवाड़ी-राजपूतों की बोली, इसमें मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण है, 
. निमाड़ी-नर्मदा के दक्षिण में बोली जाने वाली बोली, (*) 

सोंधवाड़ी, 

- भोपाल की मालवी, 

- होशंगाबाद की मालवी, 

6. कोटा की मालवी ... (डंगसेरी) यह चम्बल के डांग की भाषा है। 


(*) अनेक निमाड़ी विद्वान्‌, निमाड़ी को मालवी की उपबोली न मानकर उसे एक स्वतंत्र बोली 
मानते हैं। . | 
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समीरजी दारा प्रस्तुत मालवी भाषा का यह अध्ययन वास्तव में मालव प्रदेश 
की (भाषा की दृष्टि से) सीमा-रेखा प्रस्तुत करने में आधारयुक्त मार्ग-दर्शन का काम 
करता है । मालवी के स्थान-सूचक उपभेदों के अतिरिक्‍त उन्होंने इस क्षेत्र विस्तार 
की स्थूल सीमा-रेखा भी प्रस्तुत की है। विस्तृत रूप से मालवी का विस्तार 
निम्नलिखित हैं- 


पूर्व-मध्य-प्रान्त के होशंगाबाद, बेतूल आदि जिले, 
उत्तर-ग्वालियर, टोंक तथा कोटा के कुछ भाग, 
पश्चिम-झालावाड़, 

दक्षिण-भीली बोलियों में जाकर समाप्त। 


डॉ. श्याम परमार के अनुसार? सोंधवाड़ी शाजापुर जिले की उत्तरी सीमा से लगे 
हुए पार्वती नदी के परिक्षेत्र से प्रारंभ करते हुए काला पीपल के उत्तर में अवस्थित 
आगर, सुसनेर, जीरापुर, महीदपुर, तराना का उत्तरी क्षेत्र, चौमहला, गरोठ तहसील में 
चम्बल के पूर्वी-दक्षिण भाग से लेकर राजस्थान के झालावाड़ जिले के अधिकांश 
भागों में बोली जाती है। लगभग यही क्षेत्र सोंधवाड़ कहलाता है। बोलियों के 
आधार पर इस विभाजन की पृष्ठभूमि में मध्य युग में हुए राजनीतिक एवं 
प्राकृतिक कारण रहे हैं। इन कारणों से निकटवर्ती अंचलों एवं क्षेत्रों की विभिन्‍न 
जातियाँ मालवा आकर बस गईं। इनकी बोलियों का यहाँ पर पूर्व में प्रचलित 
स्थानीय बोली पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस कारण मालवा क्षेत्र में अनेक 
उपबोलियाँ प्रचलन में आ गईं। स्थान विशेष की दृष्टि से मालवी के ये बोलियाँ 
निम्नानुसार रखी जाती जा सकती हैं- 


मालवी 
उत्तरी मालवी दक्षिणी मालवी पूर्वी मालवी पश्चिमी मालवी 
(सोंधवाडी)  (निमाड़ी का प्रभाव) (उमटवाइी) (बागडी) 


इस परियोजना का मूल सम्बन्ध उस क्षेत्र का अध्ययन है जहाँ अधिकांशतः 
सोंधवाड़ी बोली जाती है और इस कारण वह सोंधवाइ़ के विशिष्ट नाम से पुकारा 
जाता है। इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों में सोंधिया-जन प्रमुख हैं। 
डॉ. प्रस्लादचन्द्र जोशी ने सोंधवाड़ी के क्षेत्र-विस्तार की निम्न व्याख्या 
की है!०- 
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नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार सोंधवाड़ के पूर्व में कालीसिन्ध नदी एवं इससे 
लगा जीरापुर-माचलपुर का क्षेत्र, खिलचीपुर तहसील, जिला राजगढ़ के उत्तरी-पश्चिमी 
सीमावर्ती गाँव, शाजापुर जिले का आगर एवं सुसनेर परगना तथा अवन्तिपुर 
बड़ौदिया का सीमावर्ती क्षेत्र, आगर के दक्षिण में तनोड़िया को छोड़कर शेष 
पिपलौन, ढलारा, रामपुरा, भूंडवास तथा बड़ौद एवं बड़ौद टप्पे के समस्त सीमावर्ती 
गाँव, उज्जैन जिले की तराना तहसील के उत्तर-पश्चिम में लगा घोंसला, ढाबला 
हरदू, महिदपुर एवं झार्ड़ा तथा झार्ड के सीमावर्ती गाँव । उज्जैन जिले की सीमाओं 
को छूता रतलाम जिला है। रतलाम का आलोट क्षेत्र एवं इसके निकटवर्ती गाँव, 
मन्दसौर जिले के भानुपुरा एवं गरोठ तहसील के समस्त सीमावर्ती गाँव। सुसनेर 
परगने के उत्तर में स्थित झालावाड़ जिला (राजस्थान) की समपूर्ण पिड़ावा तहसीन 
एवं इसके समीपवर्ती समस्त गाँव। इसी प्रकार मन्दसौर जिले की सीतामऊ 
तहसील का चम्बल से लगा व उसका पूर्ववर्ती बेलारी, सुवांसड़ा, बस्ती आदि क्षेत्र । 
सीतामऊ के पूर्व में स्थित राजस्थान का परगना डग तथा लोहारिया, देवगढ़ और 
सारंगाखेड़ा आदि गाँव, पिड़ावा तहसील से पश्चिमोत्तर दिशा में अवस्थित पंचपहाड़ 
मण्डी का सम्पूर्ण क्षेत्र। इसी के ठीक उत्तर में स्थित भवानीमण्डी क्षेत्र के लूलड़ा, 
मोल्डा आदि गाँवों में सोधवाड़ी का क्षेत्र विस्तार है। कुल मिलाकर मालवा के पाँच 
जिलों एवं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र जिला झालावाड़ के 3 परगनों में सोंधवाड़ी 
अपना अस्तित्व बनाये हुए है। 

2. सोंधिया जाति का बहुतायत में निवास- सोंधवाइ का पूर्वी भू-भाग मध्य 
मालवा के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। यह क्षेत्र देक्कन ट्रेप की चट्टानों से युक्त है। 
समुद्रतल से इसकी सामान्य ऊँचाई 450 से 500 मीटर है। इस क्षेत्र में विस्तीर्ण 
विन्ध्य की उत्तरी श्रेणियाँ ऊँचाई में कम तथा चौड़ाई में सँकरी हैं तथा ए का 
आकार बनाती हुई आगर तहसील के दक्षिण-पूर्वी भाग सुसनेर तहसील के पूर्व 
तथा राजगढ़ जिले के पश्चिमी सीमांत होती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती हैं। 
इस क्षेत्र की सरिताओं में सबसे प्रमुख बड़ी कालीसिंध है। अन्य नदियों में 
लखुन्दर, कण्ठाल, छोटी कालीसिंध, आहू, अंसर, चँवली आदि हैं, जिनमें अधिकांश 
चम्बल नदी की सहायिकाएँ हैं। अलबत्ता आहू और बड़ी कालीसिंध राजस्थान में 
प्रविष्ट होकर गागरोन में सम्मिलित हो जाती है।!! 

मालवा का उत्तर-पश्चिमी भाग भी काली मिट्टी वाला पठार है जो बीच-बीच में 
मैदानी स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी चम्बल है जिसमें मध्य 


मालवा की शिप्रा, छोटी कालीसिंध, चामला तथा पश्चिमी मालवा की शिवना, रेतम 
आटि नटियाँ समाडित होती हैं। गाजम्शान में पते ळरने ले: पर्त रन नतिगों और 
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उनकी सहायिकाओं तथा बाघनी, गंभीर आदि का जल अपने आपमें समाविष्ट 
करती है १2 


राजस्थान का सोंधवाड़ क्षेत्र अधिकांशतः झालावाड़ जिले में स्थित है । झालावाड 
जिला 23° से 45' 20” से 24° 52' 17” उत्तरी अक्षांशों तथा 75? 27” 35” से 76° 
56' 48” पूर्वी देशान्तरों के बीच स्थित है। मालवा पठार के किनारे स्थिति यह 
जिला विन्ध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ है । इसके पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व 
में मध्यप्रदेश राज्य है । उत्तर-पश्चिम में राजस्थान राज्य का कोटा तथा उत्तर-पूर्व 
में बारां जिला स्थित है। झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल 6,619 वर्ग किलोमीटर 
है 113 


दक्षिणी झालावाड़ में मालवा पठार के सभी गुण विद्यमान हैं। यह क्षेत्र 
पहाड़ियों व मैदानों से घिरा हुआ है। झालाचाड़ मैदान भवानी मण्डी से पश्चिम में 
एक लम्बा क्षेत्र है जो पूर्व में असनावर तक फैला है एवं उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण में 
मुकन्दरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र उपजाऊ है एवं अच्छे पानी का क्षेत्र 
है जो आहू तथा कालीसिंध आदि नदियों एवं छोटे-छोटे अन्य स्रोतों से सिंचित है। 
जिले की नदियाँ एवं सोते चम्बल से सम्बन्धित हैं। गंगधार तहसील को छोड़कर 
बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। सुविधा की दृष्टि से झालावाड़ जिले की नदियाँ 
दो समूहों में विभक्त की जा सकती हैं : पश्चिमी समूह व पूर्वी समूह । पश्चिमी 
समूह की नदियाँ आहू, पिपलाज, क्यासरा, कंताली, रेवा कालीसिंध एवं चन्द्रभागा 
हैं। पूर्वी समूह में परवन, अंधेरी, नेवज, धार व उजाड़ नदियाँ हैं। मुख्य नदियाँ 
आहू, परवन एवं कालीसिंध हैं। इन समस्त नदियों का प्रारंभ मध्यप्रदेश के मालवा 
पठार से है। परवन नदी अजनार एवं घोड़ा पछाड़ नदी के संगम से बनी है। 
कालीसिंध, परवन, उजाइ छापी एवं आहू नदियाँ बारहमासी हैं। अन्य नदियाँ 
मौसमी हैं जो वर्षा ऋतु के दौरान प्रवाहित होती हैं 114 

3. लोक-मान्यताएँ - सोंधिया समुदाय का क्षेत्र-विस्तार को लोक-जीवन 
ने सुरक्षित रखा है। यह कहावत है- 


सिंध अरे चम्बल परे, हरवा बोले बोल। 
लेंगो, चूड़ो लाख को, कामण मोंगो मोल।। 


अर्थात्‌ चम्बल और (बड़ी कालीसिंध) नदियों के मध्य का क्षेत्र सोंधवाइ 
कहलाता है। एक अन्य दोहा सोंधवाइ़ अंचल की स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट 
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छोटी बड़ी सिंध के बीचाँ, घन राडी, घन झाडू । 
सौगंध्या बस ग्या अठे, ज्यों वाज्यो सुंधवाइ।। 
अर्थात्‌ छोटी और बड़ी कालीसिंध सरिताओं के मध्य स्थित क्षेत्र में 
सोंधिया-जन के बसे होने से यह क्षेत्र सुंधवाइ (सांधवाइ) कहलाता है। इस संदर्भ 
के अनुसार यह क्षेत्र घनी झाड़ियों एवं सघन-जन से आच्छादित रहा है।!5 


सोंधवाइ का वर्तमान क्षेत्र है सदियों से चम्बल एवं उसमें अपना जल 
समर्पित करने वाली नदियों की निर्जन या अल्प-बसी घाटियों, कटीली वन्य-झाड़ियों 
एवं सघन बीहड़ों से आच्छादित रहा है। समकालीन सभ्यता से परे यह क्षेत्र 
आगन्तुकों, लुटेरों एवं वन्य जातियों के लिये निरापद क्षेत्र रहा है जिसके कारण 
यह सदैव अवैध गतिविधियों एवं दुर्दमनीय साहसियों का केन्द्र बना रहा है। इसी 
क्षेत्र का अध्ययन हमारे सर्वेक्षण एवं अध्ययन का विषय है जिस पर आगे के 
अध्यायों में सविस्तार प्रकाश डाला जा रहा है। 
उपसंहार 
सोंधवाइ क्षेत्र के भौगोलिक विवरण के कुछ विचारणीय तथ्य निम्नानुसार हैं- 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व इस क्षेत्र के लगभग 21 प्रतिशत भाग में बीहड़ वन 
था। यह वन प्राचीन काल से लेकर आज तक अविच्छिन्न रहा है। इसमें सदाबहार 
नदियाँ प्रवाहित होती रहती थीं। चीतल, सांभर, हिरण, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, 
लकड़बग्गे, बाघ, चीते, वन्य वराह, जंगली भैंसे आदि का इनमें अबाध विचरण 
होता रहता था। ये वन धावड़ा, बिंया, गूलर, पीपल, महुआ, वट, कबीट, गूंदी, 
करंज, अर्जुन, बेहड़ा, खेर, खेजड़ा, बबूल, जामुन, खजूर, आम, तेंदू, करौंदी, बोर 
पलाश, झरेबरी आदि के वृक्षों एवं झाड़ियों से भरपूर रहा करते थे। इनमें समाहित 
या निकटवर्ती चरागाहों में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट आदि पशु अपना 
आहार प्राप्त करते थे। ऐसे बीहड़ों एवं वन्य क्षेत्र को आखेटक लुटेरे, पारदी, 
राजनीतिक व सैनिक भगोड़े अपराधी आदि अपना सुरक्षित शरण-स्थल मानते थे। 
कई विदेशी या समाज-च्यूत राजपूत भी अपने-अपने क्षेत्रों से चलकर इतिहास के 
अंतराल में इस क्षेत्र में आ बसे थे, जैसे मंगोल, हूण, कंजर आदि। सोंधिया-जन, 
जिनकी चर्चा आगे की जायेगी, भी एक ऐसा ही मानवीय-समूह था। वर्तमान में 
वनों की भारी कटाई हुई है, जनसंख्या के दबाव में वनों को कृषि-भूमि में परिवर्तित 
किया गया है, जल-स्रोत सूखते जा रहे हैं एवं औद्योगिक माँग के परिणामस्वरूप 
प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन हो रहा है। पूर्व की स्थितियों में काफी कुछ 


36 


मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के सोंधवाड़ अंचल के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन 


परिवर्तन आ गया है । प्रस्तुत अध्ययन न केवल अतीत को समेटने का प्रयत्न है 
अपितु सोंधवाड़ की परिवर्तित होती जा रही सामाजार्थिक परिस्थिति के अध्ययन 
का एक प्रयास भी है। 
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3 
सोंधवाइ की ऐतिहासिक एव 
पुरातत्त्वीय पृष्ठभूमि 


सोंधवाड़ अंचल पश्चिमोत्तरी और उत्तरी मालवा एवं राजस्थान के झालावाड़ 
क्षेत्र में फैला हुआ है। अतः दोनों ही अंचलों की ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय 
पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। 
मालवांचल 

मालवांचल का इतिहास अति प्राचीन काल से आज तक अविच्छिन्न बना 
रहा है। पुरैतिहासिक काल में मालवापुरा-पाषाण, मध्य-पाषाण, अपर-पाषाण, 
सूक्ष्मम एवं नवाश्म काल का अनेक सहस्राब्दियों तक साक्ष्य लेता रहा। 
ताम्राश्म-युंग में लघु एवं नव-प्रस्तर उपकरणों के साथ-साथ ताम्र-उपकरणों का 
प्रयोग भी मालवा के निवासियों ने सीख लिया। शीघ्र ही वह पशुपालन के युग से 
आगे निकलकर कृषि-युग में प्रवेश कर गया तथा मिट्टी, गोबर, काष्ठ, बाँस तथा 
घास-फूस की झोंपड़ियाँ बनाकर उसमें निवास करने लगा। वह चाक की सहायता 
से आकर्षक पात्र भी बनाने लगा। इन पांत्रों में कायथा पात्र, लाल व काले पात्र 
तथा काले चित्रण वाले लाल पात्र (मालवा पात्र) प्रमुख थे। ये पात्र ज्यामितीय या 
पशु-पक्षियों के चित्रण से युक्‍त रहे तथा विशेष रूप से आकर्षक थे। मालवा में 
आवरा, मनोटी, मन्दसौर, रुनीजा, दंगवाड़ा आजादनगर, नागदा, बेसनगर, कायथा, 
महेश्वर, नावड़ाटोड़ी, ऐरण, महिदपुर आदि स्थानों पर हुए उत्खनन से मालवा की 
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ताम्राश्मयुगीन संस्कृति का पता लगा है।! अभी भी ऐसे कई ताम्राश्म स्थल हैं 
जिनका उत्खनन होना शेष है। सोंधवाड़ क्षेत्र में गुल बालोद, सिपावरा, कलस्या, 
गंगधार आदि स्थल इनमें परिगणित किये जा सकते हैं। ठीक इसी काल में पुराणों 
में वर्णित इक्ष्वाकु, हैहय, यदु, भार्गव, वीतिहोत्र आदि वंशों की सैनिक एवं राजनीतिक 
गतिविधियाँ इस क्षेत्र में निरन्तर चलती रहीं।* भारत युद्ध में भी मालवा के शासकों 
ने ससैन्य भाग लिया था।* ई. पू. छठी सदी से भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक 
काल प्रारंभ होता है। इस काल में मालवा क्षेत्र अवंती जनपद के नाम से अभिहित 
रहा। उस समय इस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। 


प्रद्योत से ही मालवा का क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ हो जाता है। क्रोधी होने के 
कारण वह चण्ड-प्रद्योत कहलाता था। उस समय बौद्ध ग्रंथ 'अंगुत्तर निकाय' के 
अनुसार षोडस जनपदों का युग था, जिनमें मगध, कोशल, वत्स और अवंती प्रमुख 
थे, किन्तु विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा के सिलसिले में अवन्ती और मगध प्रमुख 
दावेदार थे।* प्रद्योत की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी या तो कमजोर 
निकले या अन्यायी । परिणामस्वरूप उज्जैन में एक जनक्रान्ति हुई;* किन्तु उससे 
मगध का प्रसार नहीं रुका। मालवा क्षेत्र मगध के शिशुनाग और नन्द वंशों की 
साम्राज्यीय महत्त्वाकांक्षा का शिकार बना और इस प्रकार यह क्षेत्र मगध साम्राज्य 
के अधीन आ गया। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय उज्जयिनी एक प्रमुख प्रान्तीय 
राजधानी थी। बिन्दुसार के समय उज्जैन का राज्यपाल अशोक था। अशोक की 
मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले और मौर्य साम्राज्य को 
विभाजन और विघटन का सामना करना पड़ा।' परवर्ती मौर्य काल में उज्जैन का 
शासक सम्प्रति बना, जो जैन मतावलम्बी था 


अवन्ती जनपद कालान्तर में विभाजित हो गया। उत्तर का क्षेत्र अवन्ती और 
दक्षिण का क्षेत्र अनूप कहलाया। इसी प्रकार मध्य और पश्चिम का क्षेत्र अवन्ती 
तथा पूर्व का क्षेत्र आकर कहलाया / मौर्यो के पतन के बाद मालवा शुंगों, 
सातवाहनों तथा अनेक स्थानीय शक्तियों की गतिविधियों का केन्द्र रहा। ईसा पूर्व 
की प्रथम सदी में उज्जैन पर गर्दभिल्ल वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक 
गर्दभिल्ल शको से युद्ध करते हुए मारा गया। परिणामस्वरूप उज्जैन निवासियों ने 
राजकुमार विक्रमादित्य के नेतृत्व में शकों को परास्त कर उन्हें मालवा से खदेड़ 
दिया। विक्रमादित्य को इससे बहुत प्रसिद्धि मिली और उसके व्यक्तित्व से 
कालान्तर में अनेक चमत्कारिक गाथाएँ आ जुड़ीं।'° पूर्वी मालवा में शुंग काफी 


सम्य लक सना में उरे । रस तंजा नेर गनर पराब्म्सिणाल्ी शासकः आगात लेः शासन 
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काल में तक्षशिला के यवन शासक अन्तलिकितस का दूत हेलियोडोर विदिशा 
आया था और वहाँ उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था।'' 

शक शान्त नहीं बैठे। नहपान के अधीन उसकी क्षहरात शाखा ने पश्‍चिमी 
मालवा स्थित दशपुर को अधिकृत किया ।'* इन क्षहरातों की सत्ता को उन्मूलित 
करते हुए सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णि ने सम्पूर्ण मालवा को अधिकृत कर 
लिया,” किन्तु गौतमीपुत्र के मरने के साथ ही शकों की कार्दमक शाखा ने उसके 
नेता चष्टन और उसके पोते रुद्रदामन के नेतृत्व में समूचे मालवा को अधिकृत कर 
लिया ।* इन पश्चिमी शकों की मुद्राओं से ज्ञात होता है कि ये शक क्षत्रप मालवा 
में गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक बने रहे। 


गुप्तों का मगध में अभ्युदय होने पर उन्होंने साम्राज्यवादी अभियान प्रारंभ 
किया। समुद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा में ऐरिकेण को हस्तगत करके उसे अपना 
स्वभोग-नगर बनाया ।” प्रयाग-प्रशस्ति उसे इस बात का श्रेय प्रदान करती है 
कि उसने साम्राज्य-विस्तार की अपनी योजना के अधीन पूर्वी मालवा के प्रार्जुन, 
सनकानिक, काक और खर्परिक नामक गणराज्यों का उन्मूलन किया ।!6 उसके 
पुत्र चन्द्रगुप्त के समय पूर्वी मालवा का विदिशा-साँची क्षेत्र गुप्तों के अधीन आ 
गया ।” इसी बीच चौथी ईस्वी में मध्य और पश्चिमी मालवा में औलिकर शक्ति 
का विकास हुआ। नरवर्मा इसका प्रथम स्वतंत्र नरेन्द्र था, किन्तु उसके उत्तराधिकारी 
विश्वकर्मा, बन्धुवर्मा और प्रभाकर स्वतंत्र न रह पाये और दशपुर मुख्यालय से 
गुप्तों के गोप्ता के रूप में शासन करते रहे ॥!९ 


जब पाँचवीं सदी के अन्त और छठी सदी के प्रारंभ में उत्तर से हूणों के और 
दक्षिण से वाकाटकों के आक्रमणों के परिणामस्वरूप पतनशील गुप्त-शक्ति को 
मालवा में पराभव का सामना करना पड़ा तो औलिकर नरेश प्रकाशधर्मा'* और 
यशोधर्मा-विष्णुवर्मा?१, दशपुर के स्वतंत्र शासक, हूणों को पराजित कर प्रमुख बन 
गये; किन्तु औलिकर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाये। छठी सदी के मध्य 
के पूर्व ही उनका सहसा पतन हो गया और पश्‍चिम की ओर से गुजरात के मैतृकों, 
दक्षिण की ओर से कलचुरियों तथा उत्तर-पूर्व की ओर से परवर्ती गुप्तों ने मालवा 
पर आक्रमण करके उसके विभिन्न भाग हस्तगत कर लिये।” इन शक्तियों में 
पारस्परिक घात-प्रतिघात चल ही रहा था कि दक्षिण के चालुक्य भी मालवा पर 
गिद्ध-दृष्टि डालने लगे। अन्त में नर्मदा काठे में उत्तरापथपति हर्षवर्धन और 
चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ।१? हर्ष पराजित तो 
- हआ किन्त फिर भी मालवा पष्यभतियों के प्रभाव में रहा। सन 623 ई. में 
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हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही भारत में कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं रही । राजनीतिक 
बिखराव के दृश्य दिखाई देने लगे। अनेक राजपूत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ । 
मालवा में भी एक या एकाधिक स्थानीय शासक राज्य करने लगे, जिन पर कभी 
चालुक्य तो कभी राष्ट्रकूट शक्ति आक्रमण करने लगी। शीघ्र ही कन्नौज पर 
अधिकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के मध्य 
त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हो गया । मालवा भी इन शक्तियों के घात-प्रतिघात का 
केन्द्र बना / एक अवसर पर मालवा का एक राजा पालों की ओर से कन्नौज 
जाने को बाध्य हुआ था। इस समय मालवा कभी तो राष्ट्रकूटों और कभी गुर्जर-प्रतिहारों 
का कठपुतली बना रहा और उनकी ओर से मालवा के शासक सामन्तों की 
हैसियत से शासन करते रहे। उत्तर भारत में प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से 
तीन शक्तियों का यह संघर्ष लगभग दो सौ वर्षों तक चला। मालवा में इस समय 
अधिकांशतः राष्ट्रकूटों के अधीन जो शासक राज्य कर रहे थे, वे परमार वंश के थे। 
उनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। कालान्तर में मुख्यालय परमारों की 
कुल-राजधानी धारा नगरी ले जाया गया ।१ 


सन्‌ 972 ई. में सीयक द्वितीय मालवा का प्रथम स्वतंत्र शासक बना।? 
उसके उपरान्त इस वंश में वाक्पतिराज मुंज, सिंधुराज, भोजदेव जयसिंह, उदयादित्य, 
लक्ष्मवर्मदेव, नरवर्मन आदि अनेक उल्लेखनीय शासक हुए। इनमें सर्वाधिक प्रतापी 
राजा भोज था जो न केवल स्वयं बहुश्रुत विद्वान्‌ था, अपितु अनेक विद्वानों का 
आश्रयदाता भी था। इन सभी परमार नरेशों ने कला, साहित्य, धर्म एवं दर्शन को 
भरपूर संरक्षण प्रदान किया ।१ सन्‌ 1235 में दिल्ली के सुलतान इल्तुतमिश ने 
मालवा पर आक्रमण कर अनेक मन्दिरों का ध्वंस किया तथा भारी लूटमार मचाकर 
परमार शक्ति को जबर्दस्त आघात पहुँचाया।? सन्‌ 1305 ई. में खिलजी आक्रमण 
के साथ ही मालवा से परमार सत्ता का समापन हो गया ।* 


मालवा के स्वतंत्र शासक - तैमूर के आक्रमण के कारण जब दिल्ली की 
तुगलक सत्ता डाँवाडोल हुई तो मालवा के सूबेदार दिलावरखाँ गौरी ने सन्‌ 1401 
ई. में स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी।” स्वतंत्र मालवा की राजधानी माण्डव 
घोषित की गयी। मालवा के गौर वंश का सबसे उल्लेखनीय शासक होशंगशाह 
गोरी था, जिसने सन्‌ 1406 ई. से 1435 ई. तक शासन किया। उसने चारों ओर 
अपना शौर्य प्रकट किया तथा मालवा की जनता को एक सहिष्णु प्रशासन दिया। 
मेवाड़, गुजरात, खेरला, उड़ीसा आदि के शासकों से उसका युद्ध होता रहता था। 


जसका उत्तराधिकारी मोटम्मटआट गोरी शा । तड बरा कमजोर सिन्ट हआ । परिणामस्वरूप 
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उसके मंत्री महमूद खिलजी ने सन्‌ 1436 ई. में उसे अपदस्थ कर माण्डव कां 
सिंहासन हस्तगत कर लिया। महमूद एक वीर और सहिष्णु शासक था। उसने 
अनेक युद्ध किये। गुजरात और मेवाड़ इस समय भी मालवा के परम्परागत शत्रु 
थे। महूमद का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन खिलजी था, जिसने सन्‌ 1469 से 1501 
ई. तक शासन किया। यह भी एक सहिष्णु शासक था। वह अनवरत गुजरात के 
सुलतानों की महत्त्वाकांक्षा व आक्रमणों से जूझता रहा । उसका उत्तराधिकारी नासिरूद्दीन 
खिलजी सन्‌ 1511 तक शासन करता रहा। इस विलासी किन्तु सहिष्णु शासक 
के समय माण्डव की स्वतंत्र सत्ता के पाँव लड़खड़ाने लगे थे, जिसका दुष्परिणाम 
सन्‌ 1511 से 1531 ई. तक शासन करने वाले उसके उत्तराधिकारी महमूद 
खिलजी द्वितीय को भोगना पड़ा। महमूद के समय मुस्लिम असहिष्णुता का युग 
मालवा में आ गया । माण्डव दरबार फूटग्रस्त हो गया। यह देख गुजरात की बन 
आई। वहाँ के सुलतान बहादुरशाह ने सन्‌ 1531 ई. में मालवा पर आक्रमण कर 
उसे बन्दी बना लिया और गुजरात ले जाते हुए उसे मार डाला।१* 


माण्डव से खिलजी राज्य का पतन होते ही मालवा गुजरात का एक प्रान्त बन 
गया, किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाई । सन्‌ 1534 ई. में मुगल 
सम्राट्‌ हुमायूँ ने बहादुरशाह को मालवा से खदेड़ दिया और वहाँ मल्लूखाँ को अपना 
सूबेदार बनाया।” हुमायूँ जब शेरशाह से हारकर ईरान चला गया तो शेरशाह ने 
मालवा को हस्तगत करके सन्‌ 1542 ई. में शुजाअतखाँ को मालवा का सूबेदार 
बनाया । शेरशाह की मृत्यु के बाद शुजाअतखाँ ने मालवा में स्वतंत्र अफगान सत्ता 
की नींव डाली ।% सनू 1554 ई. से 1565 ई. तक उसका पुत्र मलिक बयाजिद, 
बाजबहादुर के नाम से मालवा का सुलतान रहा। बाजबहादुर की सत्ता का उन्मूलन 
अकबर के एक क्रूर सेनापति आधमखाँ ने करके एक बार मालवा को फिर से 
मुगलों के अधीन ला दिया। अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के समय 
मालवा मुगलों का एक प्रान्त रहा तथा उसकी राजधानी उज्जैन बनी। मुगल काल 
में आधमखाँ, अब्दुलखाँ, शिहाबुद्दीन, फखरुद्दीन, मिर्जा शकेब, शिहाबखाँ, नकीबखाँ, 
मोतमिदखाँ, जसवन्तसिंह, सवाई जयसिंह आदि मालवा में मुगल सूबेदार रहे।'” 
सन्‌ 1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु हो गयी। उसके उत्तराधिकारी अत्यन्त निर्बल 
सिद्ध हुए। परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन हुआ। मालवा भी 
इसका अपवाद नहीं रहा। यहाँ की अस्थिरता का लाभ मराठों ने लिया। 

सन्‌ 1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु होने से मुगलों का ध्यान उत्तराधिकार के 


पपन की -ओओोए जला गागा । औरंगजेल तेर संधालित ज्नराशित्ारी बटाटरणाट ने खटी 
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चालाकी से संभाजी के पुत्र साहू को बंदीगृह से मुक्त कर दिया। उसने खानदेश 
लौटने पर छत्रपति पद हेतु अपना दावा प्रस्तुत किया । इस कारण”मराठा शक्ति 
आन्तरिक कलह से ग्रस्त हो गयी, जिससे कुछ समय के लिए मालवा सुरक्षित हो 
गया । इस बीच मालवा की सूबेदारी के प्रश्‍न को लेकर मुगल खेमे में काफी, 
उतार-चढ़ाव आये । इस स्थिति का लाभ लेने मराठे पुनः मालवा की ओर बढ़े। इस 
बार उनके नेता थे कानोजी भोंसले, खाण्डेराव दाभाड़े, देवलजी सोनवंशी, संताजी 
भोंसले आदि। स्थिति यहाँ तक डाँवाडोल हुई कि एक मुगल सामन्त नन्दलाल 
मण्डलोई ने मराठों को मालवा अधिकृत करने का खुला आमंत्रण दिया। यह वह 
समय था, जब छत्रपति शाहू सतारा में भली प्रकार प्रतिष्ठ हो चुका था और पेशवा 
मराठाशक्ति में निर्णायक बन चुके थे। सन्‌ 1720 ई. में प्रथम पेशवा बालाजी 
विश्वनाथ की मृत्यु हो गयी ।*? उसका पुत्र बाजीराव प्रथम शाहू के अधीन दूसरा 
पेशवा बना। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्यवाद की नींव डाली। परिणामस्वरूप 
उसके सेनापतियों, यथा उदाजी पवार, मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधिया आदि ने 
मालवा पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। ये आक्रमण अठाहवीं सदी के तीसरे 
दशक के प्रारंभिक वर्ष में हुए थे। अन्त में निर्णायक क्षण आ गया। बाजीराव के 
अनुज चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली मराठा सेना ने 29 नवम्बर, 
1728 ई. को अमझेरा के युद्ध में मालवा के मुगल सूबेदार गिरधरबहादुर और 
उसके अनुज दयाबहादुर को मार डाला।*! मराठा सेनाएँ मालवा में चारों ओर फेल 
गयीं और वहाँ काफी धन वसूल किया। इस घटना के बाद मुगल प्रशासन मालवा 
में लगभग अस्तित्वहीन हो गया। मालवा का सुयोग्य मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह 
भी निरीह हो गया। परिणामस्वरूप उसके द्वारा मराठों और मुगल सम्राट्‌ के मध्य 
तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया। सवाई जयासिंह की समझौतावादी नीति न 
तो मुगल दरबार और न ही मराछों को रुचिकर लगी। परिणामस्वरूप मल्हारराव 
होलकर ने मन्दसौर में उसे चारों ओर से घेर कर 6 लाख रुपया नगद और बकाया 
राशि का वायदा प्राप्त किया? 21 जुलाई, 1732 ई. तक मराठों का मालवा पर 
पर्याप्त प्रभुत्व जम गया था। सिंधिया, होलकर एवं पवार घरानों ने पेशवा को 
मालवा जीतने में अत्यधिक सहयोग दिया था, अतः सुशासन की दृष्टि से इस 
प्रदेश का निम्न प्रकार से विभाजन कर दिया गया- 21.75 प्रतिशत सिंधिया, 
21.75 प्रतिशत होलकर, 16 प्रतिशत धार के पवार, 2.75 प्रतिशत देवास बड़ी 


पांती के पवार, 2.75 प्रतिशत देवास छोटी पांती के पवार तथा शेष 35 प्रतिशत 
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परिवर्तन किये। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सन्‌ 1818 ई. में जब 
पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया तो मालवा में मराठा राज्य मराठा संघ से 
पूर्णरूपेण कट गये और अंग्रेजों के अधीनस्थ राज्य बन गये। अठारहवीं सदी के 
चौथे दशक में यद्यपि मराठे मालवा में निर्णायक हो चुके थे और उन्नीसवीं सदी के 
दूसरे दशक में कम्पनी मालवा के राज्यों के सम्प्रभु हो चुकी थी, फिर भी बहुत से 
वे राज्य, जो मुगल काल की देन थे, अभी भी अपना अस्तित्व प्रदर्शित कर रहे थे। 
इन राज्यों में कुछ तो राजपूत राज्य थे, तो कुछ मुस्लिम। राजपूत राज्यों में 
बड़वानी, झाबुआ, मथवाड़, कट्टिवाड़ा, रतलाम, सैलाना, सीतामऊ, जोबट, नरसिंहगढ़, 
खिलचीपुर, राजगढ़, अलीराजपुर, पिपलोदा आदि थे, जबकि मुस्लिम राज्यों में 
भोपाल, कुरवई, मोहम्मदगढ़, पठारी तथा जावरा राज्य थे ४ 


मराठा शासन सिंधिया, होलकर एवं पवार ने राजस्थान के राज्यों की आंतरिक 
स्थिति में भरपूर हस्तक्षेप किया । उनकी चौथ और सरदेशमुखी की नीति एवं हर 
राजनीतिक परिवर्तनों में हस्तक्षेप के कारण राजस्थान के राजपूत राज्य. अत्यन्त 
त्रस्त हो गये और ब्रिटिश कम्पनी से अहस्तक्षेप की नीति समाप्त कर मराठों और 
उनके आश्रित पिडारियों से संरक्षण की माँग करने लगे। हाड़ौती, दूंढारी, मेवाड़, 
मारवाड़ आदि सभी क्षेत्रों के राजपूत राज्यों में मराठों के राजनीतिक हस्तक्षेप एवं 
उनके द्वारा किये जाने वाले आर्थिक विदोहन के कारण त्राहि-त्राहि हो उठी। 
झालावाइ सहित कोटा राज्य भी इसका अपवाद नहीं रहा। अंततः कम्पनी ने 
अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया और उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में 
एक-एक कर समस्त राजपूत राज्यों ने अंग्रजों से संधि कर ली।* ठीक इसी समय 
तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध में मराठों की निर्णायक पराजय हो चुकी थी। यही 
स्थिति मालवा के अन्य देशी राज्यों यथा, देवास सीनियर एवं जूनियर, धार, 
झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, सैलाना, सीतामऊ, राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, 
भोपाल, जावरा, आदि राज्यों की भी हुई ।* सन्‌ 1948 में भारत स्वतंत्र होने के 
उपरान्त मध्यभारत राज्य का निर्माण हुआ। 

सन्‌ 1956 ई. में मध्यभारत भी नवनिर्मित मध्यप्रदेश में विलीन हो गया। 
मालवा के इतिहास में एक नवीन अध्याय जुड़ गया । 


झालावाड़ 


राजस्थान का झालावाड क्षेत्र भी कम महत्त्व नहीं रखता। ईसा की प्रारंभिक 


शताब्दियों में इस क्षेत्र का उत्तर-पश्‍चिमी सीमांत मालव-गण का केन्द्र रहा। आज 
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पतन के बाद, ऐसा लगता है, औलिकर इस क्षेत्र में प्रमुख हो गये । नरवर्मन का 
विहार-कोटरा (नरसिंहगढ़ के निकट) एवं गंगधार का विश्ववर्मम का अभिलेख 
इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।९ गुप्त-औलिकर काल का समापन होने पर यह 
क्षेत्र एकाधिक राजनीतिक शक्तियों का केन्द्र रहा। परमार काल के अभ्युदय के 
पूर्व सातवीं और आठवीं सदी में यहाँ मौर्य एवं राष्ट्रकूट शासकों का राज्य रहा ।* 
संभव है प्रारंभ में वे सम्राट्‌ हर्षवर्धन के अधीन सामंत रहे व कालान्तर में स्वतंत्र हो 
गये। सन्‌ 690 ई. के झालरापाटन के एक अभिलेख में मौर्यो का उल्लेख आया 
है ४० संभव है यह उल्लेख कणस्वा अभिलेख में उल्लिखित मौर्य-शासक धवलात्मक 
से सम्बन्धित हो जिसके अधीन शंकरगण, दुर्गगण और शिवगण जैसे शासक इस 
क्षेत्र में शासन कर रहे थे।*! स्मरण रहे, इस समय यह क्षेत्र चित्तौड़ के मौर्यो के 
अधीन था। इस वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय शासन धवलप्प था जिसकी 
उपाधियाँ परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर थीं ८ 

इसी प्रकार इन्द्रगढ़ में सन्‌ 710-11 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस 
अभिलेख में भामाण के पुत्र नण्णप्प का उल्लेख आया है।* कतिपय इतिहासविदों 
की धारणा है कि यह नण्णप्प मुल्ताई तथा संगलोदा के समकालीन ताम्रपत्रों में 
उल्लिखित राष्ट्रकूट शासक नन्नराज हो जो संभवतः मौर्या का प्रभुत्व स्वीकार करते 
हुए शासन कर रहा था।”* 


आठवीं से दसवीं सदी तक यह क्षेत्र अनेक राजनीतिक उच्चावचनों एवं 
सैनिक अभियानों को देखता रहा। आठवीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों में यह 
क्षेत्र जुनैद या तमिन के नेतृत्व में अरब आक्रमण का साक्ष्य लेता रहा। आठवीं 
सदी के मध्य का महुआ अभिलेख इस क्षेत्र के एक शासक वंश का उल्लेख करता 
है जिसमें आर्यभाष, नागवर्धन, तेजोवर्धन, उदित, वत्सराज नामक ब्रह्मक्षत्र शासक 
हुए ४6 कोषवर्धन (आधुनिक शेरगढ़) के सन्‌ 790 ई. के एक अभिलेख में एक 
नाग-सामन्त देवदत्त का उल्लेख आया है जिसके पूर्वज क्रमशः बिन्दुनाग, पद्मनाग 
एवं सर्वनाग थे ४7 और फिर पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणात्मक 
संघर्ष का युग आया। यह क्षेत्र गुर्जर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य अनवरत 
दसवीं सदी तक चलते हुए संघर्ष को निरीह हो देखता रहा 8 उपरान्त इस क्षेत्र के 
संप्रभु बने मालवा के परमार। मालवा के परमारों की एक शाखा चन्द्रावती (आधुनिक 
झालरापाटन) पर शासन करती रही। चौदहवीं सदी के प्रारंभ में यह सत्ता भी 
समाप्त हो गई। कुछ समय के लिये यह क्षेत्र दिल्ली व गुजरात के सुलतानों के 
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डोड राजपूतों ने अधिकार जमाया ।*° उपरान्त यह क्षेत्र चौहानों की खीची शाखा के 
हाथों में आ गया ।% इस क्षेत्र के प्रमुख केन्द्र गागरोन के जल-दुर्ग पर सन्‌ 1303 
में खिलजियों एवं सन्‌ 1378 में फीरोज तुगलक का आक्रमण हुआ; किन्तु वे इस 
गढ़ को अधिकृत करने में असफल रहे।' सन्‌ 1428 ई. में स्वतंत्र मालवा के 
सुलतान होशंगशाह गोरी ने गागरोन के वीर शासक अचलदास खीची पर आक्रमण 
कर यह गढ़ जीत लिया। गागरोन के खीची शासक की सहायता को आ रही 
मेवाड़ी सेना समय पर नहीं पहुँच पाई।* 


उपरोक्त सारे वर्णन से ज्ञात होता है कि झालावाड़ पहले तो दिल्ली के 
मुस्लिम शासकों के अधीन था। उनसे यह गुजरात के मुस्लिम शासकों के हाथ में 
चला गया। उसके बाद माण्डू (मालवा) के मुस्लिम शासकों ने इस पर शासन 
किया और मुगल काल में यह मुगलों के अधीन मालवा के नियंत्रण में रहा। डग 
कस्बा राठौड़ राजकुमार जयवन्तसिंह के अधिकार में था। उसके पुत्र मानसिंह ने 
काफी कीर्ति अर्जित की। मानसिंह के पुत्र कल्याणसिंह ने ई. 1611 में कल्याण 
सागर तालाब बनवाया। ई. 1665 में मुगल गवर्नर होशंदारखाँ ने डग जीत लिया। 
उसके पुत्र हिदायत खाँ ने ई. 1685 में डग का नाम बदलकर हिदायतनगर रख 
दिया। ई. 1691 में दामोदर ने डग पर अधिकार कर लिया तथा एक सरोवर का 
निर्माण करवाया । ई. 1715 में यह क्षेत्र मल्हारराव पवार के अधीन चला गया। ई. 
1728 में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने यह क्षेत्र अपने अधिकार में लेकर 
मिश्रीमल को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया। ई. 1736 में यह क्षेत्र पुनः पवारों 
के हाथ में चला गया। पवार आनन्दराव यहाँ राजा बना। उसके मंत्री अवधूतराव ने 
केशवराय का मन्दिर बनवाया। ई. 1801 में यह पूरा क्षेत्र कोटा महाराव के अधीन 
आ गया। ई. 1801 से पहले झालावाड़ का सारा क्षेत्र मालवा क्षेत्र में आता था। 
अतः इसका राजनीतिक इतिहास मालवा क्षेत्र के साथ ही जुड़ा हुआ था, ई. 1801 
से यह क्षेत्र राजस्थान के साथ जुड़ा। सन्‌ 1817 में कोटा राज्य के जालिमसिंह 
ने अंग्रेजों से पिंडारियों और मराठों के आतंक से पीड़ित हो सहायक संधि की। इस 
शासक ने सन्‌ 1791 में झालावाड़ नगर बसाया था। सन्‌ 1884 में कोटा का 
राज-वंश गृह-कलह से ग्रस्त हो गया। तब अंग्रेजों ने मध्यस्थ बनकर झालावाड 
क्षेत्र मदनसिंह को देकर उसे झालावाड़ का प्रथम शासक नियुक्त किया और उसे 
राजराणा की उपाधि प्रदान की । सन्‌ 1899 में अनेक कारणों से इस राज्य का 


पुनर्गठन किया गया और नवीन झालावाइ राज्य का शासक भवानीसिंह को 
बनाया । भ्रात केः स्वतंत्र होने पर कोटा बेटी टोंक य्यालातार शाहएग दंगरपर 
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बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ किशनगढ़ तथा कुशलगढ़-इन 10 रियासतों को एक संघ का 
रूप दिया गया।“ कालान्तर में इस संघ का नवीन राजस्थान में विलय कर दिया 
गया। 
सोंधवाड़ का पुरा-वैभव 

ऐतिहासिक घटनाओं और गतिविधियों का सीधा प्रभाव धार्मिक एवं कलात्मक 
गतिविधियों पर पड़ता है। सोंधवाड़ क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं रहा। अति प्राचीन 
काल में जब पाषाणकालीन मानव पेबुल उद्योग, हस्तकुठार उद्योग या ब्लेड-ब्यूरिन 
उद्योग से सम्बन्धित प्रस्तर उपकरणों सहित इस क्षेत्र में यायावरी एवं आखेटक 
जीवन बिताता था, तो चम्बल एवं उसके बीहड़ उसके आश्रयदाता थे, प्राप्त 
उपकरण प्रमाणित करते हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र का 
ताम्राश्मीय मनुष्य अन्न-संग्राहक की अपेक्षा अन्न-उत्पादक बनने लगा था, कृषि 
कला सीख गया था, विभिन्न प्रकार के मृद्भाण्ड निर्मित करने एवं ताम्र व 
सूक्ष्माश्म उपकरणों का प्रयोग करने लगा था। लौह युग के प्रारंभ होने पर वह 
आहत सिक्के भी प्रयुक्त करते हुए वस्तु-विनिमय प्रणाली के साथ-साथ मौद्रिक 
अर्थव्यवस्था को अपनाने लगा था। महिदपुर, कलस्या, गुल बालोद, सिपावरा, 
गंगधार आदि के पुरा-टीलों से यह तथ्य स्पष्ट होता है, जहाँ काले व लाल एवं 
चित्रित मालवा मृद्भाण्ड भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं। 

सोंधवाइ क्षेत्र दुर्लभ स्मारकों की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। प्रारंभिक 
औलिकर शासकों ने बौद्ध धर्म को पर्याप्त प्रश्रय दिया था। उससे प्रेरित होकर 
पतनशील बौद्ध धर्म के अनेक भिक्षु सोंधवाइ क्षेत्र में आ गये थे। पाँचवीं से आठवीं 
सदी के मध्य उन्होंने परस्पर मिलकर अनेक शैलोत्कीर्ण बौद्ध गुफाएँ निर्मित कीं। 
आज भी धमनार में 70, पोला डोंगर में 100, बिनायका में 16, खेजड़िया भोप में 
5, कोलवी में 45, हथिया गौड़ तथा गुनई में 4 बौद्ध गुफाएँ देखी जा सकती हैं, 
किन्तु इन बौद्धों का शरण पाने का अभीष्ट अधूरा ही रह गया। इन्हें संरक्षण देने 
वाले परवर्ती औलिकर शासक शैव मत के अनुयायी हो गये थे। तोरमाण एवं 
मिहिरकुल के नेतृत्व में क्रूर हूण इस क्षेत्र में दूर-दूर तक सैनिक अभियान कर रहे 
थे। वे बौद्धों के कट्टर शत्रु थे। बहुत संभव है कि बौद्ध-भिक्षुओं को उनकी हिंसक 
गतिविधियों का शिकार होना पड़ा। पराजित होकर हूण तो लौट गये किन्तु चम्बल 
की बीहड़ों को सुरक्षित शरण-स्थली मान उनमें से कई इस क्षेत्र में बस गये। इस 
कारण परमार काल तक इस अंचल में एक हूण-मण्डल अस्तित्व में रहा। इन 
परिस्थितियों में ये बौद्ध-गुफाएँ अर्ध-निर्मित होकर मात्र अध्येताओं एवं पर्यटकों 
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के आकर्षण का केन्द्र रह गईं। राजा और प्रजा की परिवर्तित सांस्कृतिक मनोदशा 
का परिज्ञान मात्र इससे हो सकता है कि धमनार की इन बौद्ध-गुफाओं के मध्य 
7वीं-8वीं सदी में एक विशाल एकाश्मीय पंचायतन वैष्णव मन्दिर शैलोत्कीर्ण 
किया गया |"? बौद्ध धर्म के तेजी से लुप्त होने का यह एक ज्वलन्त उदाहरण है। 


गुर्जर-प्रतिहार काल के अनेक निर्माण भी हमें इस क्षेत्र की पुरा-सम्पदा का 
परिचय देते हैं। चन्द्रावती (झालरापाटन) के शीतलेश्वर, कालिका एवं वराह मन्दिर 
तथा इन्द्रगढ़ एवं शेरगढ़ के ध्वंसावशेष इसके जीवन्त प्रमाण हैं । इस काल में 
सोंधवाइ में हिंगलाजगढ़ एवं गागरोन के सुप्रसिद्ध गढ़ अस्तित्व में आये। ये 
विशाल एवं सुदृढ़ किले सैनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के प्रसिद्ध किलों में 
अपना स्थान रखते हैं। मन्दिरों और प्रतिमा-निर्माण की दृष्टि से परमार काल 
अत्यन्त उल्लेखनीय है। इस काल में महिदपुर तहसील के झार्डा, मकला व इन्दौख, 
आगर के निकट नरवर, आगर-बड़ोद मार्ग पर बीजानगरी, कालीसिंध तट पर 
बरई, झालावाड़ का सूर्य मन्दिर व शान्तिनाथ का जैन मन्दिर तथा हिंगलाजगढ़, 
केथूली, नीमथूर, कँवला, मोडी, संधारा, भानपुरा, बारोली, रातादेई आदि के धार्मिक 
निर्माण बड़ा महत्त्व रखते हैं। इन स्थानों की प्रतिमाओं का कलात्मक वैभव भारत 
की मूर्ति-कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ।% 

राजपूत, उत्तर मुगल एवं मराठा काल में भी अनेक नगर अस्तित्व में आये एवं 
अनेक पुरानी बस्तियों का नव-निर्माण संभव हुआ । इन स्थानों पर प्राकार, प्रवेश-द्वार, 
राजमहल, हवेलियों एवं आकर्षक धर्मस्थलों का निर्माण हुआ। मध्यप्रदेश के 
सोंधवाइ क्षेत्र में ऐसे स्थल महिदपुर, पिपलोन, झार्डा, इन्दौख, आगर, सोयत, 
सुसनेर, नलखेड़ा, कानड़, अमरकोट, जीरापुर, माचलपुर, खिलचीपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, 
आलोट-गुड़गुच्या, गरोठ, रामपुरा, भानपुरा आदि हैं; जबकि राजस्थानी सोंधवाड में 
बड़ौद, डग, कोटरी, पिड़ावा, पचपहाइ, झालरापाटन, झालावाड़, खानपुर, अकलेरा, 
भवानीमण्डी, सुनेल आदि हैं। 

संदर्भ 

. Dutta, Jatindra Mohan, Prehistoric Demography, M.P., Vol. 39, p. 269; 


Wakankar V.S. Chalcolithic Cultures of Malwa (Prichya Pratibhi, 
Vol, IV, 2, pp. 1-2. 


व्यक्तिगत सर्वेक्षण 
वायु पुराण, 94.6, 52.52; मत्स्य पुराण, 13-30 एवं 43.49; लिंग पुराण, 68.9 
. कानुनगो, शोभा, उज्जयिनी का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 5-6; महाभारत, भीष्म पर्व, 17.37 


ष्ट 


> ७७ !७ 


48 मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के सोंधवाड़ अंचल के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन 


5. अंगुत्तर निकाय, 1.213, 4.252-53; महावस्तु, 1.34, 2-3 

6. उपाध्याय, भगवतशरण, मध्य प्रदेश नमामि, पू. 44-48 

7. Comprehensive History of India, Vol. 2, pp. 46-47 

8. Jain, K.C. Malwa Through the Ages, p. 104 

9. गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, भाग 1, पृ. 384 

10. Pandey, Rajbali. Vikramiditya of Ujjaiyini, pp. 49-50 

11. Sarkar, D.C., Select Inscriptions, pp. Vol. 1, 88-89 

12. Epigraphia Indica, VIII, 9. 78..... 

13. गोयल, श्रीराम, पूर्वोक्त, पृ. 441 

14. उक्त, पृ. 335 व आगे 

15. उपाध्याय, वासुदेव, गुप्त अभिलेख, पृ. 125 

16. उक्त, पृ. 123 

17. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 3, pp. 25-31 

18. Ibid, pp. 44 onwards 

19. Journal of Epigraphical Society of India, X (1983), pp. 96-103 
20. उपाध्याय, वासुदेव, पूर्वोक्त, पृ. 220 व आगे 

21. Buddha Prakash, Aspects of Indian History and Civilisation, p. 100 
22. Indian Antiquary, XIX, p. 7 onwards 

28. पांथरी, भगवतीप्रसाद, राजवंश मौखरी और पुष्यभूति, पृ. 100 
24. The Age of Imperial Kanauja, p. 40 

25. Bhatia, Pratipal, The Paramaras, pp. 30-33 

26. पद्मगुप्त, नवसाहसांक चरित, 1.90 

27. धनपाल, पाइअलच्छीनाममाला, 1-3 

28. निगम, श्यामसुन्दर, मालव की हृदयस्थली अवन्तिका, पृ 4। 

29. उक्त 

30. A Comprehensive History of India, Vol. 5, p. 395 
81. De, ण, N., Medieval Malwa, pp. 20-21 

32. विक्रम स्मृति ग्रन्थ, पृ. 563 (सुगंधी गोपालचन्द्र का लेख) 

38. उक्त, पृ. 567 

34. उक्त, पृ. 568 

35. De, op. cit., p. 329 

36. Ibid, 9. 336 

37. कानूनगो, शोभा, पूर्वोक्त, पू. 300 

38. सरदेसाई, गोविन्द सखाराम, मराठों का नवीन इतिहास, भाग 2, पृ. 4-5 


सोंधवाड़ की ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्वीय पृष्ठभूमि 49 


. उक्त, पृ. 10-11 

. गुरु. शंभुदयाल, आधुनिक इतिहास के संदर्भ में मालवा (जनधर्म : मालवा विशेषांक, भाग 2, पृ. 44) 
. Raghubir Singh, Malwa in Transition, 9. 163 

. Malcolm. M.,A Memoir of Central India including Malwa, Vol. 1, p. 321 
. भालेराव, भास्कर रामचन्द्र, शिन्द्रे राजवंश तथा पुण्य-कषेत्र उज्जयिनी, उज्जयिनी दर्शन (1957), 


पृ. 104 


. Memoranda of the Indian States, 1936 

. निगम, श्यामसुन्दर, भारत का नवीन इतिहास, पृ. 246 

. निगम, श्यामसुन्दर, मालवा के इतिहास और संस्कृति के कतिपय पहलू, पृ. शा 

. Jain, K. C.. op. cit., pp. 6-7 

. Epigraphia Indica, XXXVI, pp. 130 ff.; Corpus Inscriptionum Indicarum, 


IL. pp. 44 fi. 


. Jain, K.C., op. cit, pp. 319 

. कँवल, रामलाल, प्राचीन मालवा की मन्दिर वास्तु-कला, पृ. 134 
. Indian Antiquary, XIX, p. 55 

. Ibid, p. 57 

. Jain. K.C., op. cit, p. 320 

- 1bid 

. Ibid, 9. 321 

. Epigraphia Indica, XXXVI, No. 11 

. Ibid, XXIII, 9. 132 

. मजूमदार, रमेशचन्द्र, प्राचीन भारत, पृ. २44-45 

. देसाई, लल्लूभाई श्री भीमभाई, भाग-1, पृ. 92-93 

मिश्रण, सूर्यमल्ल, वंश भास्कर, पृ. 600 

. De, U.N., op. cit., 48 

. Ibid, p. 50 

. गुप्ता, मोहनलाल, पूर्वोक्त, पृ, 74 

. उक्त, पृ, 76 

. उक्त, पृ. 78 

. पद्मगुप्त, नवसाहसांकचरित, 11.50 

. Patil, D.R., The Cultural Heritage of Madhya Bharat, p. 124-25 
. व्यक्तिगत सर्वेक्षण 


4 
सोंधवाड़ की सामाजिक परिवेश 


(खण्ड-अ) 


सोंधवाड़ क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट सामाजिक क्षेत्र रहा है जिस 
पर मालवा, मारवाड़ हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढार, झालावाड़, वागड़ आदि अंचलों का 
सामाजिक प्रभाव होने पर भी एक पृथक्‌ सामाजिक परिस्थिति रही है। पूर्व में 
मालवांचल का एक भाग होने से निश्चित ही मालवा के सामाजिक जीवन ने 
सोंधवाड़ के सामाजिक धरातल को बहुत-कुछ निर्धारित किया। आवश्यक तत्त्वों 
का अनुशीलन अन्यथा न होगा- 

वर्ण एवं जाति - प्राचीन भारतीय वर्ण-व्यवस्था अब मात्र एक सैद्धान्तिक एवं 
परम्परागत आग्रह रह गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो अब इस आग्रह को 
पालने वाले जातियों, उपजातियों और उनसे जुड़ी शाखा-प्रशाखाओं के रूप में 
विभक्त हो गये हैं। सोंधवाड़ अंचल की सामाजिक परिस्थिति इस तथ्य को पूरी 
तरह उजागर करती है। 

प्रस्तुत परियोजना वस्तुतः सोंधिया क्षेत्र एवं समुदाय पर अधिक केन्द्रित है। 
इस कारण सोंधिया समाज का जातिगत स्वरूप देखना उचित होगा। 

यह एक विडम्बना ही मानी जायेगी कि सोंधवाड़ सहित मालवा क्षेत्र में ऐसी 
जातियाँ नगण्य ही हैं तो स्वयं को मूल रूप में मालवा की ही निवासी मानती हैं। 
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का साक्ष्य लेता रहा. है। ऐतिहासिक काल में जिन अनेक देशी-विदेशी जातियों ने 
शैव, वैष्णव, जैन या बौद्ध स्वरूपों को ग्रहण करते हुए इस अंचल में अपनी प्रमुख 
भूमिका सम्पादित की, उनमें प्रद्योतों, नन्दों व मौर्यो, शक-सातवाहनों गर्दभिल्लों 
एवं औलिकरों, नागों, गुप्तों एवं उत्तर-गुप्तों आदि के नाम प्रमुख हैं। पूर्व मध्य 
काल में सोंधवाड़ चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों और पाल शासकों के सैन्य-पर्यटन 
एवं राजनीतिक स्पर्धा से जनता को निरीह करने वाले घटनाक्रमों से गुजरता चला 
गया। यद्यपि राजवंशों का परिचय तो मिल जाता है किन्तु स्रोतों के अभाव में 
प्राचीन मालवा की जातीय संरचना पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। इस स्थिति में 
पर्याप्त परिवर्तन उत्तर मध्य काल में दिखाई देता है। अभी ऐसे कई साहित्यिक, 
अभिलेखीय एवं आनुश्रुतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इस क्षेत्र की 
जातीय संरचना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


राजपूत काल में परमार-शक्ति लगभग तीन शताब्दियों तक निर्णायक बनी 
रही। मालवा व पूर्वी राजस्थान के सामाजिक जीवन में इस काल में पर्याप्त 
उच्चावचन उपस्थित हुए । परमार नरेश सीयक, मुंजराज एवं भोजदेव के राज्य-काल 
में अनेक ब्राह्मण, राजपूत व जैन परिवार निकटवर्ती क्षेत्रों से इस अंचल में विभिन्न 
कारणों से प्रविष्ट हुए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक ब्राह्मण परिवारों को 
परमारों ने ससम्मान अपने राज्य में आमंत्रित किया एवं उन्हें उदारतापूर्वक 
भूमि-अनुदान भी प्रदान किये। परमार नरेशों के विभिन्न अभिलेखों से यह तथ्य 
स्पष्ट होता है। राजपूत जातियों में गुहिल, चौहान, चन्देल, कलचुरि, चालुक्य एवं 
होयसल शासक मालवा की ओर अपनी विस्तारवादी दृष्टि को क्रियान्वित करने में 
चतुःसीमान्त संलग्न थे। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नाग, मौर्य एवं हूण शक्तियाँ भी 
अपना राजनीतिक अस्तित्व प्रकट कर रही थीं । बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं सदी 
में दिल्ली के तुर्क सुलतानों ने सोंधवाइ पर सफल सैनिक-अभियान सम्पन्न किये 
थे। इस कारण अनेक सुन्नी तुर्को ने इस क्षेत्र को अपनी बर्बर सामन्तीय 
महत््वाकांक्षाओं का शिकार बना दिया था। पतनशील परमार-शक्ति धीरे-धीरे अस्त 
हो रही थी। मुस्लिम आक्रमणों के कारण उत्पन्न हुई अराजकता का लाभ उठाकर 
अनेक आदिवासी सरदारों और भूमियाओं ने कई क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े एवं वन्य 
प्रदेशों, में अपनी-अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। परमार काल के अनेक 
विकसित क्षेत्र इस कारण धीरे-धीरे भील-भिलालों, राठियाओं, पाटलियाओं और 
बारेलाओं के आखेटन एवं कृषि क्षेत्रों में तब्दील हो चुके थे। विभिन्न पुरा-प्रमाण 
एवं आदिवासी परम्पराएँ इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।(*) 


* पूर्व में प्रदत्त सोंधवाइ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्ररिप्रेक्ष्य में ही इसे देखा जाना 
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मालवा की परमार सत्ता के पतन के साथ ही सोंधवाड़ दिल्ली के सुलतानों के 
आधीन अवश्य हो गया, किन्तु सर्वत्र अराजकता एवं विघटन के दृश्य उपस्थित हो 
गये थे। क्षेत्रीय मुस्लिम प्रशासक इस स्थिति को संभाल पाने में लगभग असमर्थ 
थे। इस कारण अनेक जनजातीय एवं अर्ध-क्षत्रिय जातियों के विद्रोहों और 
विप्लवों का सामना करने के लिये राजपूत शक्तियों को सामन्तीय पद प्रदान किये 
गये। यह स्थिति मुगल व मराठा काल में न्यूनाधिक अन्तर से जारी रही। मालवा 
के कई पतनोन्मुखी परमार परिवार विभिन्न दिशाओं में पलायन कर गये। बहुसंख्यक 
परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में दुबक कर कृषि-कार्यों में संलग्न हो गये। कुछ मेवाड़ की 
ओर प्रस्थित हुए। उनमें से बिजौलिया का वीर पुरुष साबूसिंह छत्रपति शिवाजी 
की सेवा में दक्षिण चला गया जिसे सूपा की जागीर मिली। सूपा का यह परिवार 
पेशवा के मालवा पर आक्रमण का सहयोगी बन मालवा के धार व देवास राज्यों के 
कर्णधार बना। इसी काल में राठौर-सामन्त सोंधवाड़ के अनेक स्थानों पर शासन-प्रशासन 
की वल्गा थामे रहे। टोंक एवं जावरा का नवाबी शासन अस्तित्व में आया । 

इन संक्रमणशील परिस्थितियों के कारण मालवा में चारों दिशाओं से अनेक 
जातियों ने प्रवेश किया । इनका नामोल्लेख इस प्रकार है- 
ब्राह्मण जातियाँ 

गुजरात से - नागर, औदीच्य, दशोरा, अमेठा, चौबीसा, बाईसा, मोड़; 

राजस्थान से - श्रीमाली, श्रीगौड़, आदिगौड़, गुर्जर गौड़, पुष्करणा, शाक्यवाल, 
चित्तौड़ा, मेवाड़ा, जोधपुरा, खण्डेलवाल, पालीवाल, नागदा, दाधीच, भोजक, मग 
आदि; 

नर्मदा कांठे से-भार्गव, नार्मदेव; 

उत्तर भारत से - जूझौतिया, गढ़वाली, सारस्वत, कनौजिया, सनाढूय, मैथिल, 
जम्बूसर, औदुम्बर आदि; 

दक्षिण से - तेलंग, देशस्थ, कोकणस्थ, सारस्वत, द्राविड़, गुरव आदि। 
राजपूत व क्षत्रिय जातियाँ 

स्थानीय - परमार 

गुजरात से - सोलंकी, चावड़ा, काठी, झाला; 

पश्‍चिमी भारत व राजस्थान से - प्रतिहार, गुहिल व सिसौदिया, चूंडावत, 
शक्तावत, राणावत, चन्द्रावत, चौहान, (सोनगरा, हाड़ा, खीची), कछवाह, राठौर, 
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उत्तर भारत से- मौर्य, कुशवाह, सेंगर, भदोरिया, तंवर, चन्देल, बुन्देल, बघेल, 
सिकरवार; 

महाराष्ट्र से - मराठा, एवं 

पूर्वी भारत से - पूरबिया, बेस व कलचुरि; 
वैश्य व जैन जातियाँ 

गुजरात से - मोड़, नीमा, दीसावाल; 

राजस्थान से - माहेश्वरी, खण्डेलवाल, बघेरवाल, ओसवाल, हूँमड़, पोरवाल, 
जैसवाल, श्रीमाल; एवं 

उत्तर भारत से - अग्रवाल, माथुर, तारणपंथी । 

कृषक एवं पशुपालक जातियाँ- पाटीदार (कुलमी), सैंधव, जाट, आंजना, 
खाती, लोधी, कलोता, माली, ब्रह्मछत्र, रघुवंशी, मीणा, दांगी, धाकड़, सिरवी, बंजारा, 
सतनामी, गुवाल (गुड़रिया), यादव, अहीर, घोसी, गुनई, सोंधिया, गूजर आदि । 

व्यापार व उद्योग केन्द्रित जातियाँ - सुनार, सुतार (बढ़ई), लुहार, कसेरा, 
ठठेरा, कुमावत, तेली, दर्जी, चर्मकार, लखारा, कलाल (जायसवाल), भांभी, साहू, 
रंगरेज (रंगारा), छीपा, सालवी, सोड़ी, कोरी, गायरी, कुम्हार (प्रजापत), गंधी, सिलावट, 
पटवा, भावसार, खेराती, लोधी, चितेरा, बंसफोड़ जीनगर, सीकलीगर, तम्बोली 
(चौरसिया), खत्री आदि। 

श्रमिक एवं वन्य जातियाँ- बागरी, पारदी, नाई, भोई, बैरवा, कहार, बरगुण्डा, 
खारोल, टकारा, नगारची, ढोली (दमामी), नायक, धीमर, कुर्मी, कोष्टी, ज्योत्सी, 
महार, पासी, खटिक, बलाई, मेहतर, बांछड़ा, मांझी, किरार, मोधिया आदि । 

विशिष्ट जातियाँ - कायस्थ, बैरागी, गुसाई, प्रभुनाथ, साधु-संन्यासी, सिख, 
पारसी आदि। 

यायावर - कंजर, सांसी, बेड़िया, साठिया, नट, रहवारी, गाड़ोलिया, कालबेलिया 
आदि। 

इस्लाम धर्मावलम्बी जातियाँ - पठान, बोहरा, सूफी, फकीर, नागौरी, मेव, 
कच्छी, नायता, जुलाहा, पिंजारा, रंगरेज, कूंजड़ा, छीपा, खटिक, कसाई आदि । 


आदिवासी जातियाँ - भील, भिलाला, राठिया, बारेला, निहाल, कोरकू, पाटलिया, 
भूमिया आदि। 


अफगान एवं ईरानी यायावरी व्यापारी स्वतंत्रता के उपरांत अब इस क्षेत्र में 


सोंधवाड़ की सामाजिक परिवेश 61 


इन विभिन्न जातियों में परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार सामान्यतः नहीं होते रहे 
हैं। जातीय पंचायतें एवं संगठन महत्त्वपूर्ण रहे हैं। विभिन्न परिवारों को जाति से 
बाहर निकालने एवं पुनः जाति में सम्मिलित करने का अधिकार इन्हें प्राप्त था। 
विवाह, जन्म, मृत्यु, नातरा, रीति-रिवाज आदि से सम्बन्धित पद्धतियों का निरूपण 
भी इन संगठनों या जाति-पंचों के पास होता था। अब जबकि जातीय बंधन 
शिथिल हो रहे हैं, विभिन्न जातियाँ आज उपजातियों, शाखाओं, संबाओं, अल्लों 
आदि में विभक्त हैं और अपने पारिवारिक गोत्र-विधानों एवं परम्पराओं का पालन 
करने में सुविधा एवं गौरव अनुभव करती हैं। 

सर्वेक्षण से मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के सोंधवाड़ अंचल के बारे में मोटे रूप से 
निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं- 


अ. सोंधवाड क्षेत्र में बसने वाले निवासियों का मूल-स्थान 


सारणी क्र. 1 

क्र. मूलक्षेत्र सधवा में प्रतिशत | 

1. मारवाड 14 

2. मालवा 22 

3. मेवाड़ का वागइ 21 

4. हाड्टौती (कोटा व बूंदी) 19 

5. गुजरात 07 

6. अन्य 17 
कुल 10 ` 


टिप्पणियाँ - स्रोत-सर्वेक्षण 
1. सोंधवाइ क्षेत्र की 57 प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से 
आये हुए लोगों की है। ऐसे लोगों में राजपूत, जैन, ब्राह्मण, महाजन व 
शिल्पी जातियाँ प्रमुख हैं। 
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सारणी क्र. 1 
सोंधवाड़ क्षेत्र में बसने वालों का .मूल स्थान 


(> व वागड़ 
21% 


स्रोत - सर्वेक्षण 


2. मालवा क्षेत्र के वे लोग जो परम्परागत रूप में सोंधवाड़ में बसे हैं, 22 
प्रतिशत हैं। ऐसे लोगों का जातीय विवेचन प्रदत्त जातीय सारणी में किया 
गया है। 

3. सोंधवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ियों एवं वागड़ियों की विशिष्ट भूमिका है। इनमें 
जैन, राजपूत, ब्राह्मण, कृषक व शिल्पी-जन अधिकांशतः परिगणित होते 
हैं। 

4. हाड़ौती क्षेत्र से आकर इस क्षेत्र में बसी जातियों में राजपूत, जैन, महाजन, 
कृषक एवं दस्तकार जातियाँ विशेष महत्त्व रखती हैं। 

5. गुजराती के विभिन्न क्षेत्रों से आकर सोंधवाड़ में बसे लोग 7 प्रतिशत हैं। 
ऐसे लोगों में विशेषकर राजपूत, ब्राह्मण, पाटीदार व महाजन हैं। 

6. “अन्य” के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, निमाइ एवं 
महाराष्ट्र के मूल निवासी आते हैं । 
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सारणी क्र. 2 
ब. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों का अनुपात - यद्यपि 
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में आदिवासियों, जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों का 
प्रतिशत लगभग 45 है, किन्तु सोंधवाड़ क्षेत्र में यह अनुपात जनसंख्या का केवल 
14 प्रतिशत ही है। इन जातियों में मीणा, भील-भिलाले, मोधिया आदि आते हैं। 
इनमें 10 से लेकर 11 प्रतिशत लोग मीणा हैं। 
सारणी क्र. 2 
सोंधवाड़ क्षेत्र की अनुसूचित जातियाँ 
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में 


3. खिल जातियाँ अनुसूचित जातियाँ 


सोंधिया-समाज का जातिगत आधार 


यह एक आम धारणा रही है कि सोंधिया एक जाति है जो प्रमुख रूप से उस 
क्षेत्र में बसी है जो आजकल सोंधवाड़ कहलाता है। सामान्यतया उसे एक निम्न 
जाति माना गया, विशेषकर इस संदर्भ में कि सोंधिया समुदाय के लोग यायावरी, 
लूटमार व डाकाजनी करने या फसलों एवं पशुओं का अपहरण करने जैसे 
समाज-विरोध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। प्रस्तुत परियोजना के पूर्व सर्वेक्षण-विषयक 
यही अवधारणा थी किन्तु जैसे-जैसे क्षेत्रीय सर्वेक्षण, सामुख्य भाटों को पोथियों एंव 
बारहठों के वचनों का अध्ययन किया गया, यह निष्कर्ष सामने आया कि सोंधिया-जन 
जाति नहीं होकर विभिन्न राजपूत जातियों का एक समष्टिगत स्वरूप है। यह 
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तथ्य भी प्रकाश में आया कि इस क्षेत्र में जो विभिन्न राजपूत समुदाय के लोग 
अपने-अपने मूल क्षेत्रों को त्याग कर इस क्षेत्र को सुरक्षित और निरापद मानकर आ 
बसे, वे एक दूसरे के निकट आकर एक विशिष्ट समूह का रूप धारण करने में 
समर्थ हुए। इस दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रकट किये हैं, उन्हें प्रस्तुत 
कमा सम्प्रति समीचीन होगा- 

रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” सोंधिया शब्द की उत्पत्ति 'संध्या' शब्द से मानते हैं। 
श्री उनका कहना है कि इस समुदाय की उत्पत्ति मिश्रित जातियों के मिलन से 
हुई। वे कहते हैं कि “किसी राजकुमार का मुँह जन्म से ही शेर जैसा था। इस 
कारण उसके माँ-बाप ने उसे घर से निकाल दिया। वह जंगल में रहने लगा। वहीं 
रहकर उसने भिन्न-भिन्न वर्ग एवं जातियों की स्त्रियों से विवाह कर लिये और 
उससे जो संताने पैदा हुई, वे मिश्रित संताने थीं। “संध्या” का अर्थ भी। दो समयों 
का मिश्रण या मिलन होता है। इस कारण उस मिश्रित अथवा वर्णसंकर जाति को 
“संध्या” कहा गया। यही जाति आगे चलकर संध्य -> सुंध्या -> सोंघिया कहलाई ।”! 

डॉ. रामाज्ञाजी द्विवेदी 'समीर' के मत से जो शायद कोई भी विद्वान्‌ तो क्या, 
सामान्यजन भी सहमत नहीं हो पायेगा। संध्या शब्द का वर्णसंकर के अर्थ में 
प्रस्तुत करना तर्क-संगत नहीं लगता। भले ही समीरजी का सर्वेक्षण एवं अध्ययन 
सही हो किन्तु निष्कर्ष सही नहीं लगता। गुणार्थी ने भी चौहानों को लालगढ़ 
बरड़िया की एक मुख्य खाँप मानकर बड़िया के चौहानों को मुखिया माना। यही 
सब जत्था सुंध्या शब्द से अलंकृत हुआ 

स्व. डॉ. प्रह्लादचन्द्र जोशी ने अपने ग्रंथ मालवी और उपबोलियों के व्याकरण 
में लिखा है कि “उनकी उत्पत्ति का मूल सूर्यवंशीय जातियों से संबंध रखता है। ये 
मूलतः राजपूत वंशज हैं। भगवान्‌ राम इनके आराध्य देव हैं। ये रघुवंशी परम्परा से 
अपना नाता जोडते हैं। कहते हैं इनकी उत्पति भगवान्‌ राम के पुत्र 'लव' से हुई 
है जिसने लावर में अपना राज्य स्थापित किया ।” श्री जोशी ने इनकी उत्पत्ति पर 
तो अपना यह अप्रामाणिक मत प्रकट तो कर दिया किन्तु सोंधिया संबोधन पर 
कोई टिप्पणी नहीं की। संभवतः वे श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' के मत से सहमत 
हों। श्री जोशी आगे लिखते हैं कि बगड़ावत गोत्र “बाग” से निकली। इसके लिये 
वे राव भाटों की पोथियों से एक पद भी उद्धुत करते हैं- 

“बाग से बगड़ावत हुआ, आदि मूल चौहान । 
देवी आसावरी पूजतां, बाजे तारमांगल ढोल निसाण। 
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बगड़ावत आया बाड़ियाँ, महला में हुआ डेलाण। 
माता खजरू मारजो, फर-फर देखाँ राण। 

जैसल आंबा पूजियो, दिया दूध, पूत परवार। 
दूजो आंबो रस भरो, आप बदजो चौगणी नार।* 


इस पद को आधार बनाकर डॉ. प्र.च. जोशी ने सोंधिया वर्ग की एक खाप 
बगड़ावत पर तो प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है किन्तु यहाँ भी वे “सोंधिया' 
शब्द पर मौन ही हैं। डॉ. जोशी बगड़ावतों की ख्यात के आधार पर सोंधिया 
समुदाय का मूल पुरुष बाघा रावत को मानते हैं। यह बाघा रावत चौहान कुल का 
था। वह पृथ्वीराज चौहान का कुलीन वंशज माना जाता है। बगड़ावतों की वंशावली 
में इसे 24 बगड़ावतों का पिता माना जाता है।* बगड़ावतों के पूर्व पुरुष सूर्याराव से 
ये बाघा रावत पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए। ये राण प्रदेश के थे। बाघा रावत तीन 
भाई थे। बड़े बाघा रावत थे। राण की गादी पर इनका अधिकार था। इनका एक 
पगड़ी-बदल भाई था-राणा वेंडाराव पड़ियार तथा एक और भाई था-लीमजी । यह 
भी सगा भाई न होकर राणा वेंडाराव (वेन्द्राराव) पड़ियार का भाई था। किन्हीं 
कारणों से राणा बंडाराव पड़ियार राण प्रदेश का राजा बन वैठा। इससे बाघा राव ने 
बगावत कर दी। बाघाराव के साथ विभिन्न वंशों के राजपूत थे, जो उसके पक्ष में 
मरने-मारने को तत्पर रहते थे। बाघा रावत अपने सैनिकों सहित जंगलों में रहकर 
राण राजा के प्रदेश में उत्पात मचाता रहा किन्तु वह राजगद्दी पर अधिकार नहीं कर 
सका। राण राजा ने बाघा रावत और उसके सहयोगियों को राजज्ञ बागी घोषित कर 
दिया और घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन राजबागियों को शरण देगा या 
किसी भी प्रकार की सहायता करेगा वह भी राज का बागी माना जाएगा। राजबागी 
की जो सजा होती है, वह उस बागी की सजा होगी जो बाघा अथवा उसके साथियों 
को सहयोग देगा या रिश्ते स्थापित करेगा । 

लोक-साहित्यकार डॉ. पूरन सहगल डॉ. जोशी से आंशिक सहमति रखते हुए 
कहते हैं कि ये राजपूत वंश, राजपूतों के वंश-गोत्र के वंशज होने पर भी त्याज्य 
थे तथा उपेक्षित जीवन बिता रहे थे। अन्त में इन्होंने मारवाइ-मेवाइ छोड़ देने का 
निर्णय लिया। अपनी इष्टदेवी आसावरी के मन्दिर में सब इकट्ठे हुए। वहाँ सबने 
मारवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया। इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्‍न था-अपनी 
पहचान बताने का। सबने माता आसावरी के सामने सौगंध उठाई कि आज से हम 
“भायप” माने जायेंगे । जहाँ भी जायेंगे, साथ जियेंगे, साथ मरेंगे । राजपूतों ने अपनी 
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जाति से जिन्हें बहिष्कृत कर दिया था, वे सब अपनी नई पहचान बनाकर 
जैसलमेर आये । वहाँ उन्होंने आम्र वृक्ष को देराड़ी मानकर पूजन किया और वहाँ से 
चलकर लुहारिया नामक स्थान पर बस गये और स्वयं को सौगंध्ये कहने लगे। 
इसके साथ बगड़ावत एवं सोढ़िया आदि गोत्रज भी स्वयं को साथ लेकर आगे बढ़े। 
सबने बाघा रा. 1 को अपना नायक माना और सोगंध्ये भाई के रूप में पहले 
राजस्थान में इधर-उधर बसने लगे। फिर वहाँ से भी उन्होंने मेवात होकर 
हाड़ौती-झालावाड़ की ओर प्रस्थान किया। ये लोग पहले हाड़ौती में बसने का मन 
बनाकर आये थे किन्तु यहाँ तो पहले से ही मीणे लूट-पाट करते हुए राज्य में 
आतंक फैला रहे थे- 
छोड़ मेवाड़ी हीम घुस गया हाड़ोती की हीम। 
याँ बी पग नी ठेरिया, आई फँस्या अधबीच।। 
होगंद्या ती बढ़े मीणका, नी लग पायो दाव। 
घण जब्बर गादी तपे, हाड़ौती का राव। 
-सेवकदास कृत बाघा रावत की ख्यात का एक अंश (*) 
{हीम=सीम; ठेरिया=रुकना) 
तो कठिन है कि सेवकदास कौन था और उसने 'बाघा रावत की 
समय लिखी? लेकिन उसके वर्णन को नकारा भी नहीं जा सकता। 
अपने विषय को और स्पष्ट करते हुए डॉ. सहगल कहते हैं कि स्व. डॉ. प्र.च. 
जोशी ने अपने ग्रंथ “मालवी लोक कथाएँ” (पृ. 452) में जो पूरी वंशावली छापी है, 
उसका आधार राव श्री मांगीलाल की पोथी है जो उन्होंने राजावली गाँव के उपरोक्त 
राव से प्राप्त की। इसी पोथी में उन्होंने एक दोहा भी उद्धुत किया है- 
काज़ल से माडल हुआ, माडल से हरिराम। 
हरिराम से वाग हुआ, बाग से बगड़ावतराम।। 
इस दोहे के अनुसार काजल और बाग (बाघ) के मध्य दो पीढ़ियाँ अनुपस्थित 
हैं। काज़ल->माडल->हरिराम->बाग (बाघ) आगे की वंशावली में भी ये दोनों 
नाम नहीं हैं। इससे यह लगता है कि 24 लड़के जो बगड़ावत कहलाये, बाग के 
पुत्र न होकर या तो माडल और हरिराम की संतानें अथवा भाईबंद (वंशज) थे। 
बाग अथवा बाघ से बगड़ावत होना भी सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार निरंतर 
लत ख्यातहेतटेखियिपरिशिष्कि 04 105५05 
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डॉ. पूरन सहगल, डॉ. जोशी के मत को संशोधित करते हुए मानते हैं कि बाघा 
राव बगड़ावत गोत्र के गूजर (चौहान) राजपूत नहीं थे। वे पृथ्वीराज के वंशज 
चौहान थे। चौहानों में बगड़ावत नाम की कोई खाँप नहीं होती है। मूलतः गूजर 
और जाट भी राजपूत वंशज हैं तथा इनकी भी गोत्रें राजपूतों की गोत्रों से मिलती 
हैं। इसी कारण सोंधिया समुदाय की एक गोत्र बगड़ावत है। सोंधिया बगड़ावतों ने 
अब स्वयं को बगड़ावत की जगह पवार लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा उन्होंने 
क्यों किया, इसका कोई संतोषजनक प्रमाण इनके पास भी नहीं है। चूँकि बगड़ावत 
गोत्र राजपूतों में नहीं होती इसलिए इसे त्याग देना ही उनका उद्देश्य रहा। संभवतः 
बाघा के किसी पवार रानी के पुत्र ने स्वयं को पवार कहा हो और बगड़ावत 
सोंधिया स्वयं को उसी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हों। (संभवतः वह सोढ़ी रानी 
ही रही होगी) क्योंकि यह भी मान्यता है कि बाघा रावत की एक रानी सोढ़ी थी। 
उससे उत्पन्न संतानों ने भी अपनी पहचान इसी नाम से 'सोढ़िया' राजपूत के रूप 
में निर्धारित कर ली। सोढ़ियों का प्रभाव अधिक था। बाघा के वे ही असली वारिस 
कहलाते थे। इन्हीं सोढ़ियों से ही होड़िया और फिर होडिया या होंदिया नाम बन 
गया । डॉ. श्याम परमार भी यही मत अपने ग्रंथ “मालवी और उसका साहित्य” में 
प्रकट करते हैं। उनके अनुसार “ये लोग स्वयं को होंड़िया कहते हैं। आज भी 
ग्रामांचल में जब ठेठ सोंधवाड़ी बोली में वे अपना परिचय देते हैं तब स्वयं को 
होंदिया क्षेत्र को होंदवाड़ तथा अपनी बोली को 'होंदवाड़ी' कहते हैं। इसका कारण 
सोंधवाड़ी में 'स' कार का उच्चारण 'ह' कार में होने की प्रवृत्ति है। सन्‌ 1933 की 
जनगणना में इन्हें 'होंडिया' या 'होंदिया' ही लिखा गया है। सौगंधिया होना भी 
इनके भाट-बड़वे स्वीकार करते हैं। यही सौगंधिया->सोंधिया हो गया। इनके 
बड़वे-भाट राजस्थान में निवास करते हैं तथा समय-समय पर आकर अपना 
'बखाण' सुनाकर नेग (भेंट) प्राप्त करते हैं ।6 

सर जान मालकम सोंधवाइ क्षेत्र में 18वीं सदी में निवास कर रहे ग्रासिया 
राजपूतों के इस क्षेत्र में आगमन तथा यहाँ उनके पूर्व में बसे सोंधिया-जन से 
उनके सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए इन जातियों का संकरत्व स्वीकार करते हुए 
उन्हें मिश्रित जाति का मानकर कुछ ऐसा ही निर्णय प्रस्तुत करते हैं। उनके 
मतानुसार सदियों से ये जातियाँ आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहीं। मालवा 
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आकर बस गई। वे एक और प्रकरण बताकर कहती हैं कि तंवर शाखा के राजपूत 
दिल्ली में निवास करते थे। फिर वे अपना समूह लेकर मेवाड़ चले गये। वहाँ वे 
खेताखेड़ा में बस गये। उस समूह के एक तंवर ने किसी निम्न वर्ग की कन्या से 
विवाह कर लिया। अतः अन्य व्यक्तियों ने उसका विरोध किया और अपमानित 
करके अपने समूह से निकाल दिया। निष्कासित ने अपने समर्थकों के साथ 
मालवा में प्रवेश किया, तब मालवा के सोंधवाड़ क्षेत्र में इसी प्रकार के राजपूत 
निवास करते थे जिनके संबंध समाज से कटे हुए थे। अतः अपने लिये वही 
उपयुक्त स्थान मानकर वह भी सोंधवाड़ में निवास करने लगा और उसने अन्य 
सोंधियों के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिये। वे तंवर सोंधिया कहलाये ।° 


उक्त सारे मतों का परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष आते हैं- 


1. सोंधिया समुदाय कोई जाति-विशेष न होकर एकाधिक राजपूत उपजातियों 
का समूह है। 

2. अपने मूल स्थान से किसी कारण च्युत होकर ये वर्तमान के सोंधवाड़ क्षेत्र 
में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने हेतु आ गये। 

3. 'सोंधिया” शब्द के नामकरण पर विद्वज्जन एकमत नहीं हैं। यह मत 
सर्वमान्य नहीं है कि सोंधिया समुदाय के बहुतायत में निवास करने के 
कारण इस क्षेत्र का नाम सोंधवाड़ पड़ा। कुछ भाटों ने सामुख्य में बताया 
कि इन विभिन्न ठाकुर-कबीलों को यह क्षेत्र विजन होने से अपनी 
यायावरी गतिविधियों के लिये निर्जन या जन-शून्य लगा। इस कारण 
उन्होंने इस क्षेत्र को शून्यवाइ कहना प्रारंभ कर दिया। यह शून्यवाइ ही 
आगे चल सोंधवाइ बन गया। 

अधिकांश मत दो कालीसिंध सरिताओं के मध्य सोंधवाड़ मानते हैं और व्यक्त 

करते हैं कि इस क्षेत्र के निवासी सोंधिया कहलाते हैं। इस मत को मानने में 
कठिनाई है कि फिर इस क्षेत्र के सभी निवासियों को सोंधिया कहना होगा, किसी 
समुदाय विशेष को नहीं। यह मत कि विभिन्न राजपूत उपजातियों ने एक मत 
होने की सामाजिक संधि कर ली होगी, अतः वे संध्या या सोंधिया कहलाये, 
अधिक मान्य नहीं हाता क्योंकि स्वयं सोंधिया सम्प्रदाय के लोग स्वयं को किसी 
एक जाति का नहीं मानते, उनके विभिन्न समुदाय अपनी-अपनी उपजातियों को 
ही अपनी जाति बताते हैं। 


सर्वेक्षण के निष्कर्ष - परियोजना से सम्बन्धित अनुसंधान द्वारा निम्न तथ्य 
स्पष्ट हए- 
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राजस्थान 
क्र. जिला तहसील कुल जनसंख्या सर्वेक्षित सोंधिया 
2001 जनसंख्या 
1. झालावाइ गंगधार 1,42,281 72,437 
पचपहाड़ 1,52,285 53,595 
पिड़ावा 1,83,082 27,561 
कुल 4,77,748 1,53,593 
मध्य प्रदेश व राजस्थान 37,94,441 
(निकटतम) 38,00,000 


बृहत्तर सोंधवाइ के सोंधिया जनसंख्या पर एक विहंगम दृष्टि 
क्र. शीर्षक जनसंख्या 


1. उक्त सारिणी में मध्य प्रदेश 2,96,745 
2. उक्त सारिणी में राजस्थान 1,53,593 
3. उज्जैन जिले की घटिया तहसील 1,555 
4. शाजापुर जिले के शाजापुर-बड़ोद में विकीर्ण 4,850 
5. राजगढ़ जिले में विकीर्ण 12,600 
6. झालावाड़ जिले में विकीर्ण 5,330 

योग 4,74,673 

निकटतम 4,75,000 


कुल जनसंख्या में सोंधिया-जन का प्रतिशत 12.5% 
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सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू 


खान-पान - मालवा का अंचल उर्वर रहा है। इस कारण “डग-डग रोटी, पग 
पग नीर” वाली कहावत सर्वख्यात रही है। हर समय यहाँ अत्यधिक उत्पादन होता 
रहा है। इसलिये खाने-पीने की सामग्री यहाँ प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होती रही है। 
इस कारण यहाँ गरीब से गरीब के लिये मक्का की राबड़ी भी मिलती रही है, तो 
अमीर से अमीर के लिये षटू-रस व्यंजन भी प्राप्त होते रहे हैं। दाल-बाफले और 
पानिया का क्षेत्र रहा है - सोंधवाड़ अंचल। इस अंचल के पूर्वाधुनिक काल के 
खान-पान की विवेचना किया जाना उचित है। विगत कुछ दशाब्दियों में यातायात 
के तेज साधनों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के इस क्षेत्रों में आगमन एवं निवास तथा 
सांस्कृतिक संक्रमणशीलता के कारण खान-पान की विधाओं और व्यंजनों में अब 
काफी परिवर्तन आ गया है। स्वतंत्रता के पूर्व की बहुत सी खाने-पीने की सामग्री . 
अब अतीत का विषय ही रह गई है। जो शेष रह गई है, उनके स्वरूप में अब 
काफी परिवर्तन आ गया है। इस कारण यह विषय इस दृष्टि से सहज ही 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 

सामान्यतः खान-पान को दो भागों में विभाजित किया गया है- 

1. शाकाहार 2.मांसाहार 

ूर्वाधुनिक सोंधवाइ में आज की भाँति ही शाकाहारी खाद्य बहुत अधिक मात्रा 
में प्रचलित थे। मुस्लिम-वर्ग एवं हिन्दुओं के क्षत्रिय एवं निम्न वर्ग मांसाहारी थे। 
किन्तु ऐसा क्रम सदा नहीं चलता था। अधिकांशतः शाकाहारी भोजन ही किया 
जाता था। शाकाहारी जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, कसेरा, भावसार, कुलमी, 
पाटीदार, जैन, महाजन आरि रहे हैं। अन्य ऐसी भी कई जातियाँ सोंधवाड़ में 
निवास करती रही जो पूर्ण या आंशिक रूप से शाकाहारी रही। कई जातियों में 
पुरुष तो मांसाहारी रहे किन्तु महिलाएँ शाकाहारी बनी रहीं। कायस्थ आदि 
कतिपय जातियों के अनेक परिवार विभिन्न संतो एवं धार्मिक मिशनों के सम्पर्क 
में आकर विशुद्ध शाकाहारी बन गये। सोंधवाइ़ अंचल का शाकाहारी भोजन सदियों 
तक परम्परागत व सादगीपूर्ण रहा। अंचल में होने वाली उपजों, वनस्पतियों, दूध से 
निर्मित पदार्थो से शाकाहारी भोजन बनाया जाता था ॥! 

अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी सोंधवाइ़ में उपभोग सामग्री बने। 
“राघवाहनिकम्‌” नामक ग्रंथ (वृ. 16-17) उस पर रोचक प्रकाश डालता है। यह 
सात सर्गो में आबद्ध एक अत्यंत लघ प्रबंध-काव्य है, जिसमें सोंधवाड़ में प्रचलित 
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अंचल के स्वर्णकारों व वृद्धजनों से सम्पर्क करने पर हमें ऐसे आभूषणों की 
जानकारी प्राप्त हुई है, जो आज के फैशन से बाहर हो गये हैं और उनका स्थान 
नये आभूषण ने ले लिया है । विभिन्न लोकगीतों, लोक-कथाओं, विभिन्‍न स्थानों के 
चित्रों तथा वृद्धजनों से तत्कालीन आभूषणों के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है, 
उसकी सूची नीचे सारणी में दी गई है- 


अग्र आभूषण के नाम 

1. सिर या ललाट राखड़ी, भंवर (बौर), टीका, लड़ी, बिन्दी, बिंदली, 
झूमर, झेला; 

2. नासिका नथ, कांटा, बेसर, बुल्लाक; 

3. कर्ण झूमकी (टोटी) सुरलिया, कर्णफूल, गुट्टी, झाल; 

4. ग्रीवा मंगलसूत्र, गलसरी, कंठा, हँसली, हार, ठुस्सी, बजट्टी, 
तिमनियाँ, गुलबन्द; 

5. कटि कंदौरा, कमरपेटी; 
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- हाथ व भुजाएँ बाजूबंद, हथफूल, हथलड़ी, पोंची, अगूठी, छल्ला, 
चूड़ा, बजरी, गेंदा, टडूडा, अनन्त, ढाल, दस्तबंरद, 
बगड़ी, खांच, गजरा, कंगन; 

7. जंघा व पैर कड़ा, सांकला, पायल, आंवला, नेवरी, तोड़ा, सठ, 

छड़ा, आयल, लच्छे, मच्छी, अनवट आदि। 

इन आभूषणों में अधिकतर आभूषण चाँदी के बने रहते थे। उच्च और सम्पन्न 
वर्ग के लोगों के ये आभूषण सोने के होते थे जिनमें यथासम्भव कीमती रत्न लगाये 
जाते थे। इन रत्नों में हीरा, मोती, पुखराज, नीलम, लाल, पन्ना, माणिक्य, मूंगा, 
अकीक आदि होते थे। राजघरानों, सामन्तं व श्रेष्ठियों के परिवारों में इनकी भारी 
माँग होती थी। निर्धन लोग आभूषणों पर अपना शौक पूरा करने के लिये मिश्रित 
धातु के कम कीमत के जेवर बनाते थे। कई बार कथीर के आभूषण भी बना दिये 
जाते थे। लाख, हाथीदांत तथा नरेटी के भी आभूषण बनाये जाते थे, खासकर हाथों 
में पहनने के। 

यहाँ यह लक्ष्य स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्त्री-पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग 
आभूषणों के शौकीन रहे हैं। पुरुष वर्ग के प्रिय आभूषणों में मुर्की, चौपड़े आदि 
कानों के, कंठा व हसुली गले के, कड़े पौंची आदि कलाई के, सर वाले बटन आदि 
आभषण बडे लोकप्रिय थे। ग्रामीण स्त्री-परुषों में सिक्को से बनाये गये हार बडे 


सोंधवाड़ की सांस्कृतिक परिवेश 183 


परम्परा रही हैं । कुहांजिया देव इनके गाय-बैलों की, तो भैस्या देव इनके भेस-पाड़ों 
की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। मलिया बाबादेव कृषि उपज व वनों की रक्षा 
करते हैं । क्षेत्रपाल गाँवों की, तो बोलकियादेव यातायात में सुरक्षा प्रदान करते हैं। 
भेरूदेव शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं । इसी प्रकार मान्यता है कि सोवन माता 
मवेशियों की सुरक्षा देवी है। सावन माता कृषि उपज बढ़ाने वाली, जसमा माता 
धनधान्य की देवी, रकाली और शीतला माता विकार व बीमारी की रोकथाम करने 
वाली देवियाँ हैं। होलन माता प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती 
है।! न 
सोंधवाड़ की लोक-कलाएँ 
मालवा व सोंधवाड़ के जन-जीवन की लोकपरकता का प्रतिबिम्बन उसके 
कला-बोध में भी होता रहा है। डॉ. श्याम परमार ने लोक-कलाओं के आंकिक, 
वाचिक, निर्मित और अभिलेख स्वरूपों का उल्लेख किया है। आंकिक अभिव्यक्ति 
के अन्तर्गत भित्ति-चित्र, मांडने, रांगोली, अल्पना, ऐपन, चौक, मेंहदी-भांत, गोदना, 
वस्त्र-छपाई एवं आकृति-आलेखन आदि की चर्चा उन्होंने की है। आंकिक अभिव्यक्ति 
का उनका वर्गीकरण इस प्रकार है*-- 
आंकिक-अभिव्यक्ति 
अ. चित्रावण 
आ. आकृति-आलेखन - इसके विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं- 
क. मांडना - चांग (चंग), चौक, चौपड, घुघरा, फूल-बेल, डेली आदिः 
ख. परम्परागत-आकृतियाँ - नागजी, मायमाता, सरवण (श्रवण), भेरूजी, 
- पगल्या आदि; 
ग. सांझी; 
घ. अन्य मेंहदी भांत, गोदना एवं विभिन्न आकृतियाँ। 
इनमें से कुछ का विवरण दिया जाना अभीष्ट है। 
चित्रावण - जहाँ तक चित्रावण का प्रश्‍न है, ग्रामीण स्त्रियों अपने कला-बोध 
के माध्यम से या व्यवसायी चितेरे अपनी आजीविकावश जो परम्परागत चित्र 
अथवा आकृतियाँ दीवारों पर चित्रित करते हैं, उन्हें चित्रावण की संज्ञा दी गई है। 
ऐसे चित्र बड़े विविधापूर्ण होतें हैं। विवाहादि मांगलिक अवसरों पर बनाये जाने 
वाले इन चित्रों में ऋद्धि-सिद्ध-युक्त गणेश, शिव-पार्वती, रास करते कृष्ण व 


